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दूसरा अध्याय 
संजय उवाच 
तं तथा ट्रटादिटमश्रुपूणीकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
संजय बोले-इस प्रकार करुणासे ओतप्रोत, आँसूभरे व्याकुळ नेत्रोंबाळे, 
नथा अत्यन्त विषादयुक्त उस अर्जुनसे भगवान्‌ मधुसूदनने यह बात कही ॥१॥ 
श्रीमगवानुवाच 
कुतस्त्वा कइमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमखग्यमकीर्तिकरमजुन ॥ २ ॥ 
शरीभगवान्‌ बोले--अजुन ! इस असमयमें ( संकटके समय ) यह अनार्य 
पुरुषोद्वारा सेवित, परळोकबिरोधी और अकीति फेलानेबाला शोक तुझे कहाँसे प्राप्त 
हा गया ॥ २॥ 
दे» ¢ ~ 
कुंब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
शुरं हृदयदोर्षस्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
पार्थ | तू नपुंसकता न ग्रहण कर, यह तुझे शोमा नहीं देती, परन्तप ! 
हृटयकी तुच्छ दुरबलताको त्याग कर तू ( युद्धके लिये ) खड़ा हो जा ॥३॥ 
एवम्‌ उपविष्टे पार्थं कुतः अयम्‌ | अर्जुनके इस प्रकार रथपर बेठ | 
अखाने समृत्यितः शोक इति आक्षि- बा ह बिना अवसरका शोक 
, शोकम्‌ अविद कहाँसे आ गया ? इस प्रकार 
व. विषमस्थं शोकम्‌ अविद्वत्से- आक्षेप करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पित परलोकविरोधिनम्‌ अकीति- | यह कहा कि अज्ञानियोकि द्वारा सेवित, 
करम्‌ अतिक्षुद्रे हृदयदौब॑ल्यक्ृतं | परलोकबिरोधी, अकीर्तिकारक, हृदयकी 


दुबढतासे उत्पन्न अत्यन्त क्षुद्र इस 
परित्यज्य युद्धाय उत्तिष्ठ इति श्री- असामयिक शोकको छोड़कर तू युद्धके 
भगवान्‌ उवाच ॥ १-३ ॥ ढिये खड़ा छो जा ॥ १-३ ॥ 
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अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहोबरिसूदन ॥ ४ ॥ 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
€ ७ हे 
हत्वाथंकामांस्तु गुरूनिहेव 
मुञ्जीय भोगान्रधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
अजुन कहने छगा--मधुसूदन ! अरिसूदन ! पूजाके योग्य इन पितामह 
भीष्म और आचार्य द्वोणका, मैं युद्धमें बाणोंके द्वारा किस प्रकार सामना 
कर सकूगा ? ॥ ४ ॥ ( मैं तो समझता हूँ कि ) इन मद्दानुभाव गुरुजनोंको न 
मारकर इस छोकमें भीखका अन्न खाना ही अच्छा है; क्योंकि इन अर्थकामी 
गुरुजनोंको मारकर यहाँ उनके रुचिरसे सने हुए भोगोंको ही तो भोगना है ॥५॥ 
पुनरपि पार्थः ल्लेहकारुण्यधर्मा-| स्नेह, करुणा और धमोधर्मके भवसे 
व्याकुळ अजुन भगवानके द्वारा कथित 
अत्यन्त हितकर उपदेशको न समझकर 
अजानन्‌ इदम्‌ उवाच। पुन; इस प्रकार कहने छगा-- 
भीष्मद्रोणादिकान्‌ बहुमन्तव्यान्‌ | परम सम्मानास्पद भीष्म-द्रोण आदि 
गुरून्‌ कथम्‌ अहं हनिष्यामि | यरुजनोंको मैं कैसे तो मारूँगा और 
कथन्तरां मोगेष्वतिमात्रसक्तान्‌ फिर, कसे में उन भोगोंमें अत्यन्त 
तदला IRN | क गुरुजनोंको मारकर उनके द्वारा 
ता पताव. * मोगे हुए उन्हीं भोगोंको उन्हींके रक्ते 
मोगात्‌ तढुधिरेण उपसिच्य तेषु | चकर उन्हीं आसनोंपर बैठकर 
आसनेषु उपविश्य भुञ्जीय ॥४-५॥ | मोगूँग £ ॥ ४-५ ॥ 
PRESS 


धमेभयाङुलो भगवदुक्तं हिततमम्‌ 


२६ श्रीमद्भगकद्दीता 
न॒चेतदिदाः कतरज्नो गरीयो 
यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा. न . जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातेराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 
कार्पण्यदोषोपहतख्रभावः 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नम॒ड 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ < ॥ 
हमें तो यह भी माळूम नहीं है कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है अथवा 
हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे 
ही तरतरा्टरपुत्र हमारे सामने डटकर खड़े हैं ॥ ६ ॥ ( इन्हें देखकर ) करुणाके 
दोषसे मेरा खमाव दब गया है, और मेरा चित्त धर्मके विषयमें मोहित हो गया 


है । अतः में आपसे पूछ रहा हूँ, (कृपया) मेरे लिये जो कल्याणका निश्चित साधन 
हो, वह मुझे बतळाइये | में आपका शिष्य हूँ, आपके शरणापन्न मुझ दीनको शिक्षा 
दीजिये ॥ ७ ॥ क्योंकि पृथ्वीका सब ओरसे समृद्ध निष्कण्टक राज्य पाकर 
अथवा देवताओंका आधिपत्य मिळनेपर भी मैं उस उपायको नहीं देख रहा हूँ, 
जो इन्द्रियांको सुखानेवाळे मेरे शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
एवं घुद्वम्‌ आरभ्य निवृत्तव्यापा- | यदि कहो कि इस प्रकार युद्धका 
आरम्भ करके उससे इट जानेपर तुम- 
रान्‌ भवता थातराषट्राः प्रसद्य इन्युः | छोगेंको धृतराष्ट्रके पुत्र बढ्पूर्वक मार 
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इति चेत्‌, अस्तु, तदघलब्धविजयात्‌ | डाठेंगे तो ऐसा भले ही हो; क्योकि 


अधर्म्याद्‌ असाक॑ धर्माधमो अजान- 
ड्विः तैः इननम्‌ एव गरीयः इति मे 
ग्रतिभाति इति उक्त्वा यत्‌ मह्यं श्रेय 
इति निश्चितं तत्‌ शरणागताय तव 


शिष्याय मे ब्रूहि इति अतिमात्रकृपणो 


मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन 
गुरुजनोंके वधसे प्राप्त द्वोनेवाले अधर्म- 
युक्त विजयकी अपेक्षा, उन घर्माधर्मका 
ज्ञान न रखनेवाळे लोगोंके द्वारा हम- 
छोगोंका मारा जाना ही श्रेष्ठ है । इतना 
कहकर, “मेरे लिये जो निश्चित कल्याण- 
कारक साधन हो, वह आपके शरणागत 
मुझ शिष्यसे कहिये ।? ऐसी प्रार्थना करतां 
हुआ अर्जुन अत्यन्त दीन होकर भगबान्‌- 


के श्रीचरण-क्रमलोंके आश्रित हो 


भगवत्पादाम्बुजम्‌ उपससार.।६-८।। | गया ॥ ६-८ ॥ 
संजय उवाच 
एवसुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 


न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 
तसुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत। 


सेनयोरुभयोरमध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 

संजय बोळे-राजन्‌ ! निद्राविजयी अर्जुन हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 

इस प्रकार कहकर फिर गोविन्दसे ( स्पष्ट) यह कहकर कि भै युद्ध नहीं 

करूगाः चुप हो गया ॥ ९ ॥ तब राष्ट्र ! दोनों सेनाओंके मध्यमें विषाद 

करते हुए उस अर्जुनसे हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने परिहास करते इए-से यह 
वचन कहे ॥ १० ॥ 

एवम्‌ अस्थाने समुपखितरेहका- | इस प्रकार असमयमें उत्पन्न स्नेह 

रुण्याम्यास अप्रकृतिं गतं तिया और करुणाके कारण जो अपने खभावसे 

विचलित हो गया है, क्षत्रियोंके छिये 


युद्ध परमं धर्मम्‌ अपि अधर्म मन्वानं | युद्ध परमधर्म होनेपर भी जो उसको 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
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पर्मबुशुत्सया च शरणागतं पार्थम्‌ 


दित्य आत्मयाशह्दह्वा न 
युद फलाभिसन्धिरहितस्स 
खघर्मस्य आत्मयाथाथ्यं्रप्त्यु- 
पायताज्ञानेत च विना अस्य 
माहो न शाम्यति इति मत्वा 
भगवता परमपुरुषेण अध्यात्मशास्रा- 
वतरण कृतम्‌ । तदुक्तम्‌ ‘अस्थाने 
स्तेहकारुण्पधर्माधर्मधियाकुलम्‌ । पार्थ 
ग्रपन्नसादिस्य द्ा्रावतरणं कृतम्‌ ॥ 
( गीतार्थसंग्रह ५ ) इति ॥ 

तम्‌ एवं देहात्मनाः याथात्म्या- 
ज्ञाननिमित्तशोकाविष्ट देहातिरिक्ता- 
्मञ्चाननिमित्तं च धर्म भाषमाणं 
परस्परं बिरुद्वशुणान्वितम्‌ उभयोः 
सेनया युद्वाय उद्युक्तयोः मध्ये अक- 
सात्‌ निरुद्योगं पार्थम्‌ आहोक्य 
परमपुरुषः ग्रहसन्‌ इव इदम्‌ उवाच । 
परिहासवाक्यं वदन्‌ इव आत्मपरम्‌ 
आत्मयाथात्म्यतत्ञाऱयुपाय उत- 
कमयोगज्ञानयोगमक्तियोगगोचरम्‌ 


अधर्म मान रहा है और जो धर्मको 
समझनेकी इष्छासे भगवान्‌के शरणागत 
हो गया दै, उस अर्जुनको निमित्त बनाकर 
परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह समझकर 
कि, आत्मखरूपके यथाथ ज्ञानके बिना 
और फळामिसन्धिरहित स्वधर्मरूप युद्ध 
आध्माके यथाथ ज्ञानका उपाय है-इस बात- 
को समझे बिना, इसका मोह शान्त नहीं 
होगा, अध्यात्मशात्रका वर्णन आरम्म 
किया_। कट्टा भी गया है कि 'अखमयमें 
स्नेह, करुणा और धमोधमंके भयसे 
व्याकुळ होकर शरणमे आये हुए 


अजुनके लिये गीताशास्त्रका उपदेश 
आरम्भ किया गया ।' 


इस प्रकार जो शरीर और आत्माके 
स्वरूपका यथार्थ ज्ञान न होनेके कारण 
शोकमें निमग्न हो रहा है, और साथ ही 
शरीरसे आत्माको अलग समझना ही 
जिसका हेतु है-ऐसे धर्मका भी वर्णन 
कर रहा है । उस परस्पर-विरुद्ध गुणोंसे 
युक्त अर्जुनको युद्धके छिये प्रस्तुत दोनों 
सेनाओंके बीचमें अकस्मात्‌ निश्चेष्ट 
देखकर परम पुरुष श्रीकृष्ण हँसते हुए-से 
इस प्रकार बोले । अर्थात्‌ परिहास वचन 
कहते हुए-से उन्होंने आत्मा और 
परमात्माके यथार्थ स्वरूपका तथा उसकी 
प्रातिके उपामरूप कर्मयोग, ज्ञानयोग 
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“न त्वेवाहं जातु नास्तम्‌’ (गीता १।१ २) | और भक्तियोगका बोध करानेवाले “न 
इत्यारभ्य “अहं ला तर्वगापेभ्यो मोक्ष | त्वेवाहं जातु नासम’ यहाँसे लेकर 'अहं 
यिष्यामि मा युचः / (गीता ?८।६६) | त्या सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा. 
इत्येतदन्तम्‌ उवाच इत्यर्थः।। ९-१०॥। | शुचः यहाँतकके प्रसंगको कहा । ९-१ ०। 
ला c+ 
श्रीमगवाचुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ १ १॥ 
भगवान्‌ बोले--जिनके लिये शोक नहीं करना चाहिये, उनके लिये तू 

शोक कर रहा है तथा पण्डितोंकी-सी बातें मी बना रहा है | ( किन्तु ) पण्डित- 
लोग मरणशीळ रारीरोंके लिये और अविनाशी आत्माओंके लिये भी शोक नहीं 
किया करते || ११ | ` 


अशोच्यान्‌ ग्रति अनुशोचसि | जिनके लिये शोक करना उचित 


नहीं, उनके लिये तू शोक करता है 


“पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक- और साथ ही "पिण्ड और जळकी 


क्रिया: |? ( गीता ? । ५१ ) इत्या- 


दिकान्‌ देहात्मखभावप्रज्ञानिमित्त- 
वादान्‌ च भाषसे । देहात्मखभाव- 
ज्ञानवतां न अत्र किंचित्‌ शोक- 
निमित्तम्‌ अस्ति | गतासून्‌ देहान्‌ 
अगतासून्‌ आत्मनश्च प्रति तयोः 
खमावयाधात्म्यविदों शोचन्ति । 


क्रिया लुप्त दोनेके कारण इनके पित- 
गण नरकमें पड़ते है! इत्यादि शरीर 
और आत्माके स्वमाव-ज्ञानसे सम्बन्धित 
बातें मी कर रहा है । परन्तु शारीर 
और आत्माका स्वभाव जाननेवालोंके 
छिये यहाँ शोकका तनिक भी कारण 
नहीं हवै । उन दोनोंके स्वभावको 
यथार्थरूपसे जाननेवाले पुरुष 'गतासु' 
---मरणशील शरीरोंके लिये और 
'अगतापु!---अविनाशी आत्माओंके 


अतः त्वयि विग्रतिषिद्धम्‌ इदम्‌ | लिये भी शोक नहीं करते । परन्तु तुझमें 
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उपरम्यते, यद्‌ “एतान्‌ हनिष्यामि’ 
इति अनुश्ञोचनं यच देहातिरिक्ता- 
त्मज्ञानकृतं धर्माधर्मभाषणम्‌ । अतो 
देहखभाव॑ च न जानासि, तदतिरि- 
क्तम्‌ आत्मानं च नित्यम्‌, तत्रष्त्यु- 
पायभूतं युद्धादिकं धमं च । इदं 
च युद्धं फलामिसन्धिरहितम्‌ आत्म- 
याथात्म्यावाप्त्युपायभूतम्‌ । आत्मा 
हि न जन्माधीनसङ्भाबो न मरणा- 
 धीनविनाशश्रः तस्य जन्ममरणयोः 
अभावात्‌; अतः स न शोकस्थानम्‌ 
देहः तु अचेतनः परिणामखभावः 
तस्य उत्पत्तिविनाशयोगः खामा- 


बिक, इति सोऽपि न शोकस्थानम्‌ 
इति अभिप्राय; ॥ ११ ॥ 


ये परस्पर-बिरोधी भाव प्राप्त हो. रहे हैं, 
जो कि “मैं इनको मारूँगा? इस प्रकार 
तू शोक कर रहा दै ओर साथ ही 
शरीरसे अळा आत्माके ज्ञानजनित 


| घर्माधर्मका वर्णन कर रहा है । इससे 


( यह सिद्ध होता हैकि)तूनतो 
देहके स्वभावको जानता है, न उससे 
भिन्न नित्य आत्माको, और न उसकी 
प्राप्तिक उपायरूप युद्धादि धर्मको ही । 
वस्तुतः यही युद्ध यदि फलाभिसन्धि- 
रहित हीकर किया जाय तो आत्माके यथार्थ- 
रूपकी प्राप्तिका साधन होता है । 
अभिप्राय यह है कि न तो आत्माकी सत्ता 
जन्माधीन है और न उसका 
अभाव ही मरणात्रीन है; क्योंकि 
आत्माके जन्ममरण हैं ही नहीं; 
इसलिये वह शोकका विषय नहीं है । 


| तथा शरीर जड है, बह स्वभावसे ही 


परिणामी ( परिवर्तनशील ) है और 
उसका उत्पन्न तथा नष्ट होना भी 
स्वाभाविक है; अतएव वह भी शोकका 
विषय नहीं है ॥ ११ ॥ 


प्रथम तावद्‌ आत्मनां सभावं 
ल 


अब ( उन दोनोंमेंसे ) पहले 
आत्माओंका स्वभाव सुन--- 


न त्वाह जाठु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः | 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १ २॥ 
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क्योंकि न तो यह बात है कि मैं पहले कमी.नहीं .था या.तू नहीं था 
अथवा ये राजालोग नहीं थे, और न यही है कि हमळोग सब-के-सब अबसे पीछे 


( भविष्यमें ) नहीं रहेंगे ॥ १२॥ 

अहं स्ेश्वरः तावद्‌ अतो वते- 
मानात्‌ पूर्वेसिन्‌ अनादो काठे 
न नासम्‌ अपि तु आसम्‌ । त्वन्सुखाः 
च एते ईशितव्याः क्षेत्रज्ञा न नासुन्‌ 
अपि त्वासन्‌ । अहं च यूयं च 
सर्वे बयमतः परम्‌ असाद अनन्तरे 
काले न चैव न भविष्यामः अपि तु 
भविष्याम एव । | 


यथा अहं सर्वेश्वरः परमात्मा 
नित्य इति न अत्र संशयः, 
तथैव भवन्तः क्षेत्रज्ञा आत्मानः 
अपि नित्या एव इति मन्तव्याः । 

एवं भगवतः सर्वश्वराद्‌ आत्मनां 


परस्परं च भेदः पारमार्थिकः, इति 
भगवता एव उक्तम्‌ इति प्रतीयते । 
अज्ञानमोहितं प्रति तन्निवृत्तये 
पारमार्थिकनित्यत्वोपदेञ्चसमये . 
“अहम! 'त्वम' इमे’ सर्वे! “वयम्‌' 
`इति व्यपदेशातू । | | 


म सर्वेश्वर इस वर्तमान समयसे 
पूर्वं अनादि कालमें नहीं था-- 
ऐसा नहीं, किन्तु अवश्य था। 
मेरे. शासनमें रहनेवाळे तेरे सहित ये 
समी क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) पहले नहीं थे, 
ऐसा नहीं, किन्तु अबश्य थे । मैं और 
तुमलोग अर्थात्‌ हमछोग समी इसके 
बाद मविष्यकालमें नहीं रहेंगे, ऐसा 
नहीं, किन्तु अवश्य रहेंगे । | 

जिस प्रकार मैं सर्वेश्वर परमात्मा 
नित्य हूँ--- इसमें कुछ भी सन्देह नहीं, 
उसी प्रकार तुम सब क्षेत्रज्ञ आत्मागण 
भी निस्सन्देह नित्य हो, ऐसा समझना 
चाहिये | 

इस प्रकार जीवोंका भगवान्‌ सर्वेश्वर 
परमात्मासे, और ( जीवोंका ) परस्परमें 
भी भेद यथार्थ. है, यह खयं भगवानूने 
ही कहा है--ऐसा प्रतीत होता है । 
क्योंकि अज्ञानमोहित अजुनके प्रति उस 
अज्ञानकी निवृत्तिके लिये पारमार्थिक 
नित्यताका उपदेश करते समय “मै 
(अहम्‌ ), तुम ( त्वम्‌ ), ये ( इमे ), 
सब ( सर्वे ) और इमलोग ( वबम ) 
इन पर्दोका प्रयोग किया गया है । 
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ओपाधिकात्ममेदवादे हि 
मेदख अतात्विकत्वेन तचोपदेश- 
समये मेदनिर्देशो न संगच्छते । 


मगवदुक्तात्ममेदः खामाविकः, 
इति श्रुतिः अपि आह---“नित्यो 
नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां 
यो विदधाति कामान्‌? ( श्वेता० 
६ । १२ ) इति । नित्यानां बहूनां 
चेतनानां य एकः चेतनो नित्यः 
स कामान्‌ विदधाति इत्यर्थः । 
अज्ञानकृतभेददृष्टिवादे तु परम- 
पुरुषस परमार्थदष्टेः निर्विशेषकूट- 
स्थनित्यचेतन्यात्मय.थात्म्यसाक्षा- 
त्कारात्‌ निवृत्ताज्ञानतत्कायंतया 
अज्ञानकृतभेददशन तन्मूलोपदेशा- 
दिन्यवह।; च न संगच्छन्ते | 

अथ परमपुरुषस्य अधिगताद्वैत- 
ज्ञानस्य वाधिताचुबृत्तिरूपम्‌ इदं भेद- 
ज्ञानं दग्धपटादिवत्‌ न बन्धकम्‌ इति 
उच्येत, न एतद्‌ उपपद्यते; मरीचिका- 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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उपाधिकृत आत्म-भेद मन लेनेपर 
आत्माओंका मेद तात्विक नहीं ठरता, 
इसलिये तत्वज्ञानका उपदेश करते 
समय भेदका उपदेश .करना सुसङ्गत 
नहीं है । 

भगवानूके द्वारा उपदिष्ट यह आत्म- 
भेद खामात्रिक है, यही बात श्रुति भी 
कहती है--'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेत- 
नानामेको बहूनाँ यो विदधाति कामान' 
अर्थात्‌ बहुत-से नित्य चेतन आत्माओंका 
जो एक नित्य चेतन आत्मा है, वह 
उनकी कामनाओंको पूर्ण करता है । 
आत्म-भेद-दृष्टिको अज्ञानजनित मानने- 
वाळांके मतमें ( जो दोष आता है 
उसे बतळाते हैं--) परमार्थदृष्टिसे युक्त 
परम पुरुषको निर्विशेष कूटस्थ नित्य 
चैतन्य आत्माके यथार्थ खरूपका 
साक्षात्कार होनेके कारण उनमें अज्ञान 
और उसके कार्यका अभाव है, अतएव 
उनके द्वारा अज्ञानजनित भेद-दर्शन 
और तजनित उपदेशादिके व्यवहार 
नहीं बन सकते । 

यदि यह कहां जाय कि जिनको 
अद्वतज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसे परम पुरुष 
श्रीकृष्णका बाधितानुवृत्तिरूप यह भेद- 
ज्ञान दग्ध वतन आदिकी भाँति उनके लिये 
बन्धनकारक नहीं होता, तो यह कहना 
भी नहीं बन सकता; क्योंकि मृग- 
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जलज्ञानादिक॑ हि बाधितम्‌ अनु- 
वतेमानम्‌ अपि न जलाहरणादि- 
प्रवृत्तिहेतुः । एवम्‌ अत्र अपि अद्वैत- 
ज्ञानेन बाधितं मेदज्ञानम्‌ अजुवर्त- 
मानम्‌ अपि मिथ्याथंविषयत्वनिश्र- 
उपदेशादि प्रवृत्तिहेतु: 
भवति । न च ईश्वर पूर्वम्‌ अज्ञस्य 


यात्‌ न 


शाख्राथिगततच्तज्ञानतया बाधिता- 
नुवृत्तिः शक्यते वक्तुम्‌; “यः सर्वज्ञः 
स्ववत्‌? (सु० 3० १ ।?।९) “परास्य 
आरफ्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया च ॥ ( श्वेता ० ६।८) 
वर्तमानानि 


विदाई समतीताति 


चाजुन | भविष्याणि च भूतानि मां 
तु वेद न कश्चन॥' ( गीता ७। २६ ) 
इति श्रुतिस्मृतिविरोधात्‌ । 

किं च परमपुरुषश्च इदानीन्तन- 
च अद्वितीयात्म- 


खरूपनिश्चये सति अनुवर्तमाने 
गी० रा० भा० ३-- 


शुरुपरम्परा 


रैरे 


तृष्णादिमें होनेवाला जळन्ञान ( वास्तविक 
ज्ञानके द्वारा) बाधित हो जानेके 
बाद वह पूर्ववत्‌ दीखता रहनेपर भी जर 
भरनेके लिये प्रवृत्त करनेवाढा नहीं 
होता । इसी प्रकार यहाँ मी अद्वेतज्ञान- 
से बाधित किया हुआ भेदज्ञान कथन- 
मात्रके लिये रहनेपर भी उसका मिथ्यात्व 
निश्चित हो जानेके कारण वह उपदेशादि- 
की प्रवृत्तिका कारण नहीं बन सकता | 
इसके अतिरिक्त, यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि ईश्वर पहले अज्ञानी थे, पीछे- 
से वे शाखद्वारा तत्त्वज्ञानको प्राप्त हुए और 
उनमें बाधितानुवृत्ति द्वेतभाव रहा; क्योंकि 
ऐसा कहनेसे 'जो सवेश दै, सचेवित है! 


“इस परमेश्वरकी शान, बल तथा क्रिया- 
रूप स्वाभाविक पराशक्ति विविध 
प्रकारकी ही खुनी जाती है ।? “ओर 
हे अज्जुन ! में भूत, वर्तमान ओर 
भविष्यमै होनेवाले समस्त प्राणियाँ- 
को जानता हूँ, सुझको कोई नहीं 
जानता? इत्यादि श्रुति-स्मृतियाँसे 
विरोध आता है । 

इसके अतिरिक्त उन ( भेदबादको 
अज्ञानजनित माननेवालों ) को यह भी 
बतलाना चाहिये कि परम पुरुष और 
अबतककी गुरुपरम्परा--ये सब 


३४ थ्रायप्त्यपपीतां 
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अपि मेदज्ञाने अद्वितीय आत्मखरूपका निश्चय हो जाने- 


के उपरान्त कल्पित मेदज्ञानके रहने- 
रूपस्‌ अद्वितीयम्‌ आत्मज्ञानं | पर भी अपने निश्चयके अनुसार अद्वितीय 


आत्मज्ञानका उपदेश किसके प्रति 


कस्मे उपदिशति इति वक्तव्यम्‌ । | दते है? 
ग्रतिविम्बव त्तीयम. भ्य! यदि कहा जाय कि प्रतिबिम्बकी भाँति 
प्रतीत होनेवाले अर्जुनादिके प्रति करते हैं, 


अजुनादिस्यः इति चेत्‌, न एतद्‌ 
उपपच्चते; न हि अनुन्मत्तः कोऽपि 
मणिङ॥८(४॥ ६, ग्रतीयमानेषु 
खात्मतिबिम्वे', तेषां स्वात्मनः 
अनन्पत्वं जानन्‌ तेभ्यः कमपि 
¢ उपदिशति 
अथम्‌ उपदिशति । 
वाधिताचुवृत्तिः अपि तैः 
न शक्यते वक्तुम्‌; बाधकेन अद्वि- 


तीयात्मज्ञानेन आत्मव्यतिरिक्तमेद- 


तो यह नहीं बन सकता; क्योंकि कोई मी 
मनुष्य, जो उन्मत्त नहीं हो गया है, 
मणि, तलवार या दर्पण आदिमें दीखने- 
वाले प्रतिबरिम्बोंको अपना और उनका 
अभेद जानता हुआ किसी प्रकारका भी 
उपदेश नहीं करता । 

वे ( अद्वेतवादी ) इस प्रसङ्गमे 
बाधितानुवृत्ति भी सिद्ध नहीं कर सकते, 
क्योंकि ( भेदज्ञानके ) बाधक अद्वितीय 
आत्मज्ञानके द्वारा आत्मातिरिक्त अन्य 
भेदज्ञानके कारणरूप अज्ञानादिका 
अभाव हो चुका है। दष्टिदोषसे दो 
चन्द्रमा दीखने आदिमें तो चन्द्रमाकी 
एकताका ज्ञान हो जानेपर भी दो 
चन्द्रमा दीखनेके वास्तविक कारण 
तिमिरादि ( चक्षुदोष ) का नाश न होनेसे 
बाघितानुवृत्तिका होना उचित है । तथा 
यह भी ठीक है कि दो चन्द्रमाका दिखायी 
देना आदि वेसा ही रहनेपर भी प्रबळ 
प्रमाणसे बाधित हो जानेके कारण बह कुछ 


जञानकारणख अज्ञानादेः विनष्टत्वात्‌। 
दिचन्द्रज्ञानादों तु चन्द्रैकतवज्ञानेन 


पारमार्थिकतिमिरादिदोषस्य दिचन्द्र- 


ज्ञानहेतोः अविनष्टत्वाद्‌ बाधिता- 


बुइच्ति; युक्ता । अनुवर्तमानम्‌ अपि 
म्रबलप्रमाणवाधितत्वेन अर्किचि- 
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त्करम्‌ । इह तु भेदज्ञानस्य सविष- | कर नहीं सकता । परन्तु यहाँ ( अद्वैत- 


यस्य सकारणस्य अपारमार्थिकत्वेन 
वस्तुयाथात्म्यज्ञानविन्त्वात्‌ न 
कर्थवितू अपि बाधिताजुब्बत्ति 
संमवति । अतः सर्वेश्वरस इदानी- 
न्तनशुरुपरम्परायाः च तन्तज्ञानम्‌ 
अस्तिचेद्‌ भेददशन 
संभवः । भेददशेनमस्ति इति चेद्‌, 
अज्ञानस्य तद्वेतोः खितत्वेन अन्ग- 
स्वाद एव सुतराम्‌ उपदेशो न 
संभवति । 

किं च गुरोः अद्वितीयात्म- 
विज्ञानाद्‌ एव ब्रह्माज्ञानस सकायेस्य 
विनष्टत्वात्‌ श्विष्यं प्रति उपदैशो 
निष्प्रयोजनः । शुरुः तञ्ज्ञानं च 
कल्पितम्‌ इति चेत्‌, शिष्यतज्ज्ञान- 
योः अपि कल्पितत्वात्‌ तदपि 


अनिवत्तेकम्‌ । कल्पितत्वेऽपि पूर्व- 
विरोधित्वेन निवत्तकम इति चेत्‌, 


ज्ञानके विषयमें ) तो विषय और 
कारणसहिंत मेदज्ञान मिथ्या है, 
अतः वर्तुके यथार्थ ज्ञानसे उसका 
समूळ . बिनाश हो जाता है, ऐसी 
खितिमें बाघितानुवृत्ति किसी प्रकार 
भी सम्भव नहीं है । इसलिये ( अद्वेत- 
सिद्धान्तके अनुसार ) यदि सर्वेश्वरको 
और अबतककी गुरुपरम्पराको तत्त्व- 
ज्ञान है तत्र तो भेददशन और उसका 
कार्य उपदेशादि असंभव है | यदि कहा ` 
जाय कि ( उनमें ) भेददर्शन रहता है. 
तो फिर अज्ञान और उसका कारण 
वर्तमान रहनेसे वे अज्ञानी सिद्द होते 
हैं, इसलिये भी उनके द्वारा ( यह ) 
उपदेश कदापि संभव नहीं । 


इसके सिवा, गुरुको अद्वितीय आत्म- 
ज्ञान हो जानेसे ही ब्रह्मके अक्षानका 
कार्यसहित अत्यन्त अभाव हो जानेके 
कारण शिष्यको उपदेश देना व्यर्थ 
है। यदि कहा जाय कि गुरु ओर ठसका 
ज्ञान भी कल्पित ही है तो फिर शिष्य 
और उसका ज्ञान भी कल्पित है; अतः 
वह भी अज्ञानका निवर्तक नहीं होमा । 
यदि कहो कि कल्पित होनेपर भी वह 
अज्ञानका विरोधी है, इसळ्यि उसका 
निवर्तक होता है, तो आचार्यके ज्ञानमें' 


३६ . श्रीमद्भगवद्वीता ` 
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समानम्‌ इति | भी वैसी ही शक्ति विद्यमान है; अतः 
ललल, कि बही समस्त अज्ञानका निवतक हो जाता 


हि निवतं + प्‌ 0 ही 
कं भवति, इति उप- | है, फिर उपदेश तो व्यथ ही हुआ । 
वव 0 अतएव जिनका ऊपर खण्डन किया जा 


देशानर्थम्यम्‌ एव; इति कृतम्‌| चुका है उन असमीचीनवादों ( असंगत 
कग है सिद्वान्तो ) से हमारा कोई प्रयोजन 


असमीचीनवादै? निरस्तेः ॥१२॥ | नहीं है ॥१२॥ 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 


तथा देहान्तरप्रासिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥१३॥ 
इस (वर्तमान) शरीरमें जैसे जीवात्माको कुमार, युवा और बृद्धावस्थाकी प्राप्ति 
होती है, वेसे ही शरीरान्तरकी ग्रा्ि( भी हो जाती है ) | इस बातको समझनेवाला 
घेर्यवान्‌ पुरुष ( ऐसा ) शोक नहीं करता ( कि आत्मा नष्ट होता है ) ॥ १३ ॥ 
एकसिन्‌ देहे वर्तमानस्य एक शरीरमें वर्तमान जीवात्मा जब 


कुमार-अवस्थाको छोड़कर यौवनादि 
कोमारावस्यां विहाय योवनाद्यवस्या- 


अवस्थाओंको प्राप्त होता हे, तब आत्मा 
प्राप्ती आत्मनः खिरघुद्धथा यथा 


( जेसा पहले था वेसा ही ) स्थिर है, इस 
३. बुद्धिके जसे पु 

आत्मा नष्ट इति न शोचति, देहाद | उद कारण जसे बुद्धिमान्‌ पुरुष यह 

देहान्तरप्राप्ती अपि तथा एव स्थिर 


शोक नहीं करता कि “आत्मा नष्ट हो 
गया? वैसे ही एक शरीरसे दूसरे शरीर- 

आत्मा इति बुद्धिमान्‌ न शोचति । 

अत आत्मनां नित्यत्वाद्‌ आत्मानो 


की ग्रापतिमें भी आत्मा ( ज्यो-का-त्यो ही ) 
स्थिर है, ऐसा जाननेवाला पुरुष शोक 
छ शोकखानम्‌ | नहीं करता | अतएव आत्मा नित्य हैं, 
इसलिये ये शोकके विषय नहीं हैं | 
` एतावदाअत्र कतेच्यम्‌ आत्मनां 
नित्यानाम्‌ एव अनादिकर्मवञ्यतया कर्मोके अधीन होनेके कारण उन- 
| उन कर्मोके अनुसार शरीरोसे सम्बन्धित 
उचत्कर्मोचितदेहसंस्परशनां तैरेव | हैं, उनका इतना ही कर्तव्य है कि वे 


जीवात्माजो कि नित्यहोतेहुए भी अनादि 
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देहैः बन्धनिवृत्तये शास्त्रीय खवर्णो- | बन्धनकी निवृत्तिके लिये उन्हीं शरीरो 
चितं युद्धादिकम्‌ अनभिसंहितफलं के द्वारा खबर्णोचित शास्रीय | युद्धादि 


९ ९ ~ ९ | कर्म फलामिसन्धिरहित होकर' करले 
अवजेनीयतया इन्द्रिय; | ˆ | विषयोके संये 
७... वज 0 रहें और इन्द्रिय एवं विषयोंके संयोग, जो 


इन्द्िार्थसपर्शा: शीवोष्णादि- शीतोष्णादिजनित सुख-दुःख देनेवाले 
प्रयुक्तसुखद:खदा भवन्ति, ते तु हैं, उनको अनिवार्य मानकर जबतक 
यावच्छाल्लीयकमंसमासि क्षन्तव्या शाल्लीय कर्मकी समाप्ति हो, तबतक 
इति ॥ १३ ॥ सहन करते रहें ॥१३॥ 

इमम्‌ अथम्‌ अनन्तरम्‌ एव| यही ( उपयुक्त ) अभिप्राय अगळे 
आह-- छोकमें कहते है-- 


मात्रास्पशीस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्ष भारत ॥१४॥ 
कुन्तीपुत्र | ये विषय और इन्द्रियोंके संयोग सर्दी-गरमीरूप सुख-दुःख नेवाळे, 
उत्पत्ति-विनाशशीळ और अनित्य हैँ; अत; भारत ! तू इनको सहन कर ॥१४॥ 


शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः साश्रयाः | शब्द, स्पश, रूप, रस भीर गन्ध- 
ये पाँचों विषय अपने अधिष्ठानोंसहितं 


तन्मात्राकार्थत्वात्‌ मात्रा इति उच्यन्ते। | तन्मात्राओंके कायं हैं, अतः इनको 
“मात्राः कहते हैं । श्रोत्रादि इन्द्रियोंके 

श्रोत्रादिभिः तेषां स्पर्शः शीतोष्ण- | साथ उन विषयोंके संयोग शीत, उष्ण; 
मृदु, कठोर आदिके रूपमे सुख-दुःखो- 

मृठुपरुषादिरूपसुलदुःखदा भवन्ति। | को देनेवाले होते हैं । यहाँ शीत-उष्ण 
ठ शब्द्‌ उपलक्षणके लिये हैं | (अतः इनसे 
शीतोष्णशब्दः प्रदर्शनाथः, तान्‌ | शक्चपातादिद्वारा होनेवाले सभी प्रकारके 
सुख-दु:खोंको प्रण करना चाहिये ) 4 

धैर्येण यावद्युद्वादिश्वाश्लीयकमेसमाप्ति ' उन विषय और इन्द्रियोके संबोगोंको तू 


३८ श्रीमद्गभगवद्गीता 
तितिक्ष | ते च आगमापायित्वाद | युद्वादि शाक्षीय कर्मोकी समापिपर्यन्त घैर्य- 
पूर्वक सहन करता रह | वे आगमापायी 

वयतां न्तं योग्याः । अनित्याः च | होनेके कारणवैर्यशीठ पुरुषोंके द्वारासहन 

6 न. (उपेक्षा) करने योग्य हैं | तथा ये अनित्य 
बन्धहेतुः MOTT, सति है 
एते बन्चहेतु परा २, सति, भी हैं, तात्पर्य यह कि बन्धनके हेतुभूत 
कर्मोका नाश होनेपर नष्ट हो जाते हैं और 


~ हुन निवर्तन्ते ७ 
अछडापायित्वेन आपि निवतेर्‌ । 
आगमापायी (उत्पत्ति-विनाशशीछ) होनेसे 


इत्यर्थः ॥ १४ ॥ भी इनका नाश होना खामाविक है । १४। 
तत्क्षान्तिः किमर्था ? इत्यत | उनको क्यों सहन करना चाहिये, 
आह-- सो बतळाते हैं--- 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१ ५॥ 

पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ! दुःख-सुलको समान समझनेवाले जिस घैर्ययुक्त पुरुषको 
ये ( विषय और इन्द्रियोंके संयोग ) व्यथित नहीं कर सकते वही अमृतत्वका 
पात्र होता है ॥ १५॥ 

यं पुरुषं धैययुक्तम्‌ अवजेनीय- | अनिवार्य दुःखको सुखके समान 

समझनेवाले तथा मोक्षका साधन मानकर 
इल दुलवन्मन्यसानस्‌ असुल फलामिसन्पिरहित खवर्णोचित युद्धादि 
साधनतया सवर्णोचितं युद्धादि- | कमोंको करनेवाले जिस पैर्यवान्‌ पुरुषको 


ह हितफलं र्णं उन कर्भाका अनुष्ठान करते समय होने- 
अनास - 
कम सत वाणं तदन्त वाळे शब्रपातादिके कोमळ-कठोर स्पर्श 


गताः शसक व्यथित नहीं कर सकते, वही अम्रृतत्व 
(मोक्ष)को प्राप्त कर सकता है, तात्पर्य यह 


साधयति, न खाइशो दुःखासहिष्णुः | वाळा नहीं प्राप्त कर सकता । अतः आत्मा 


त, व नित्य होनेके कारण यहाँ इतना ही ( इन 
यर्थः । अतः आतमना नित्यत्वाद्‌ दो सहन करना ही ) तुम्हारा कर्तव्य 


एतावद्‌ अत्र कतन्यम्‌ इत्यर्थः ।१५। | है, यह अभिप्राय है ॥१५॥ 
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यत्त आत्मनां नित्यत्वं देहानां 
खामाविकं नाशित्वं च शोकानि- 


मित्तम्‌ उक्तम्‌ “गतासूनगतासूंश्च 
नानुद्योचन्ति पण्डिताः” (गीता २। 22) 
इति; तद्‌ उपपाद यितुम्‌ आरभते 


'गतासूनगतासुश्च नाइ॒शोचन्ति 
पण्डिता” इस इलोकमें आत्माओंके 
नित्यत्व और शारीरोंके खाभाविक 
विनारित्वको जो शोकनिवृत्तिका उपाय 
बताया गया है, उसीका उपपादन 
करनेके लिये अगला प्रसंग आरम्म किया 
जाता है-- 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | 


उभयोरपि 


दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदशिमिः ॥ १ ६॥ 


असतूका ( शरीरका ) भाव नहीं है और सत्का ( आत्माका ) 
अभाव नहीं है । इस प्रकार इन दोनोंका यह निर्णय तच्चज्ञानियांद्वारा प्रत्यक्ष 


किया गया है ॥ १६॥ 
असतो देहस्यसदूभावो नविद्यते सतः 


च आत्मनो न असदूभावः | उभयोः 


देहात्मनोः उपलभ्यमानयोः यथोप- 


लब्धि तच्वदर्शिमि; अन्तो दष्टः । 


निर्णयान्तत्वात्‌ निरूपणस्य 
निर्णय इह अन्तशब्देन उच्यते । 
देहस्य अचिद्वस्तुनो; असच्चम्‌ एव 
स्वरूपम्‌, आत्मनः चेतनस्य सर्वम्‌ 
एव स्वरूपम्‌; इति निणयों इष्टः 
` इत्यर्थः । 


असतूका--देइका सद्भाव ( होना- 
पन ) नहीं है और सत्‌--आत्माका 
असद्भाव (न द्वोनापन ) नहीं है। 
जाननेमें आनेवाले देह और आत्मा--- 
इन दोनोंका यह अन्त---निर्णय यथार्थ 
ज्ञानसम्पन्न _तत्त्तदरियोंके द्वारा देखा 
गया है । 

निरूपणका अन्त निर्णयमें होता है, 
इसलिये यहाँ निर्णयको “अन्त” शब्दसे 
कहा गया है । अभिप्राय यह कि देह- 
का--अचित्‌ ( जड ) वस्तुका असत्ता 
ही खरूप है और आत्माका--चेतनका 
सत्ता ही स्वरूप है, यह निर्णय देखा 
गया है । . 


श्रीमद्भगबद्गीता 


कवि, आह सार ज्याला महाड डार. उ कंड ३ वक कय shes cheno कळ roles ००औक 4+-%२%-१>कविक,- करक. ree 


fe 

निताहाव्ाव्यत हि असत्वम्‌, 
अविनाञ्चस्वभातश्च सर्वम्‌ । यथा 
उक्तं मगवता पराशरेण 


“तस्मात्र विज्ञानमृतेऽस्ति किंचित्‌ 


क्रचित्कदाचिदाद्विज वरतुजातम्‌।' 

(१० पु० १।१२।४२३) 

“सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो 
ज्ञानं यथा  तत्यमत्तत्यमन्यत 
( वि० पु० २। १२ । ४५) 
“अनाझी परमार्थश्च प्राङ्गेरम्युपगम्यते | 
तत्त नाशि न संदेहो नातिद्रव्योषपादि- 
तम्‌ ॥” ( वि०पु० २।१४।२४ ) यत्तु 
कालान्तरेणापि नान्यां संच्चासपैति वे । 
परिणामादिसंभूतां तद्वस्तु रप तञ्च 
(किम्‌ ॥ ( वि० पु० १।?२| 
2०० ) हृति | 

अत्रापि 'अन्तवन्त इमे देहाः’ 
(गीता? । १८) “अविनाचि तु तद्विधिः 
(गीता २। १७ ) इति उच्यते । 
तदेव सस्वासच्तव्यपदेशहेतुः इति 
गम्यते । अत्र तु सत्कार्यवादस्य 
असङ्गतत्वात्‌ न तत्परोऽयं शोक! । 


विनाशी ( एक अवस्थासे दूसरी 
अवस्थामें बदल जानेवाले ) खमावका 
ही नाम 'असत्ता' है, और अविनाशी 
( सदा एकरूप रहनेवाले ) खभावका 
नाम सत्ता? है । जैसा कि भगवान्‌ 
परारारजीने कहा हे--इसलिये हे 
द्विज | विज्ञानसे अतिरिक्त कहीं, 
कभी, कोई भी वस्तु नहीं है ।” 'इस 
प्रकार मैंने तुमसे सद्भाव ( परमार्थ ) 
का वर्णन किया। केवल जानी सत्य 
है, उससे भिन्न सब कुछ असत्य है । , 
“ज्ञानी पुरुषोने यही स्वीकार किया 
है कि परमार्थवस्तु अविनाशी है, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि जो 
नाशवान्‌ वस्तुसे उत्पादित है, वह 
तो नाशावान्‌ ही है ।' “हे राजन्‌ ! 
जो वस्तु कालान्तरमं भी कभी 
परिणाम आदिके कारण होनेचाळी 
किसी अन्य संश्ाको नहीं प्राप्त 
होती, वही सद्‌ वस्तु है, राजन्‌ ! 
वह वस्तु क्या है( ज्ञानखरूप आत्मा)” 

यहाँ ( गीताशाल्नमें ) मी कहा है-- 
“ये सब शरीर अन्तवाळे है'“अविनाशी 
तो उसको समझना चाहिये? ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह कथन 
भी सत्व और असत्तरका लक्षण 
करनेके लिये ही है । क्योंकि 
यहाँ सक्कार्यवाद सिद्ध नहीं हो सकता 
इसलिये यह रछोक सक्कार्यवाद-सम्बन्धी 


# यहा शान! शब्द आत्माका वाचक है; क्योकि आत्मा ही शानखरूप है | 
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देहात्मखमावाज्ञानमोहितस्य 
हि 
नाशित्वानाशित्वरूपस्वभावविवेक 


तन्मोहशान्तये उभयोः 


एव वक्तव्यः | 


स एव “गतासूनगतासूंश्च 
नाइझ्रोचषन्तिः ( २।४१ ) इति 
प्रस्तुतः । स एव 'अर्विनात्ति 
ठु तद्वि, (२। १७ ) अन्तवन्त 
इमे देहाः” (९। १८ ) इत्यनन्तरम्‌ 
उपपाद्यते; अतो यथोक्त एव 
अर्थः ॥ १६॥ 


आत्मनः तु अविनाशित्वं कथम्‌ 
उपपद्यते इति अत्र आह-- 


नहीं है । देह और आत्माके खभावको 
न जाननेके कारण मोहित हुए मनुष्यके 
प्रति उसका मोह मिटानेके लिये उन दोनों 
( देह और आत्मा ) के क्रमसे नाशित्व और 
अविनाशित्वछूप खभावका विवेचन कर 
देना ही इस छोकका अभिप्राय है । 
यही विषय'गतासूनगतासुश्च नाजु- 
शोचन्ति’ इस कोकमें प्रस्तुत किया 
गया है और "अविनाशि तु तद्विद्धि’ 
अन्तवन्त. इमे देहाः’ इन अगले ३लोकों- 
मं इसी विषयका प्रतिपादन किया 
जाता है । अतः इस छोकका अर्थ जेसा 
किया गया है, वही ठीक है ॥ १६ ॥ 


आव्माका अविनारित्व केसे सिद्ध 
होता है, इस विषयमें यहाँ कहते हैं-..- 


अविनाशि तु तद्विदि येन सबेमिदं ततम्‌ । 


विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कठुमहति ॥१७॥ 
जिससे यह सम्पूर्ण (जडबर्ग) व्याप्त है, उस (चेतन आत्मतत्त्व) को तू अविनाशी 
जान । इस अविनाझीका माश करनेमें कोई भी समर्थ नहीँ है ॥ १७ ॥ 


तदू आत्मतत््वम्‌ अविनारि इति 


विद्वि, येन आत्मतरवेन चेतनेन | 


तद्व्यतिरिक्तम्‌ दम्‌ अचेतनतस्सं 
सर्व ततं व्याप्तम्‌ । व्यापकत्वेन 
निरतिञ्चयद्लक्ष्मत्वाद्‌ आत्मनो 
विनाशानहस्य तदूव्यतिरिक्तो न 


जिस चेतन आत्मतत्त्वके द्वारा, 
उससे भिन्न यह समस्त अचेतन (जड़ ) 
तत्त्व व्याप्त है, उस आत्मतत्तको तू 
अविनाशी समझ । व्यापक होनेके 
कारण अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे जो नाश 
होने योग्य नहीं है, उस आत्मतत्त्वका, 
उससे भिन्न अन्य कोई भी पदार्थ 
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कश्चित्‌ पदार्थो विनारां कर्तुम्‌ अहिं, | विनाश नह्ढी कर सकता; क्योकि 

जडपदार्थ उससे स्थूल होनेके कारण 

तद्व्याप्यतया तसात्‌ स्थूलत्वात्‌ । | उस ( आत्मतत्त्व ) के व्याप्य हैं | श्न, 

. , = , | जल,अभ्नि, वायु आदि जितने भी नाशक 

नाशक हि शत्रं जलाभिवास्वादिक | पदार्थ हैं, वे जिसका नाश करना होता 

० । | है, उसमें प्रवेश करके उसको शिथिल 

नाव्यं व्याप्य शिथिलीकरोति । नष्ट करते हैं । मुद्गर आदि भी वेगयुक्त 

संयोगसे वायु उत्पन्न करके उसके द्वारा ही 

उसका नाश करते हैं; ( परन्तु आत्मतत्त्व 

वायुम्‌ उत्पाद्य तद्द्वारेण नाशयन्ति; | इन सबकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण 

ये सब उसमें प्रवेश नहीं कर सकते ) 

अत आत्मतस्तम्‌ अविनाशि ।।१७॥। | अतएव आत्मतत्त्व अविनाशी है ॥१७॥ 


पुद्दरादय;ः अपि हि वेगवत्संयोगेन 


देहानां तु विनाशित्वम्‌ एव| देहोंका खभाव ही नष्ट होना है, 
स्वभाव इत्याह यह बात कहते हैँ-- 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 


अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८॥ 
रारीरधारी नित्य आत्माके ये ( कर्मानुसार प्राप्त होनेवाले ) शरीर अन्तवाळे 
हैं और आत्मा अप्रमेय है, अतः अविनाशी है, इसलिये मारत ! तू ( शोक त्याग- 
कर ) युद्ध कर ॥ १८ ॥ 
“दिह उप्चये” इति उपचयरूपा | “देह” शब्द 'दिह उपचये? इस 
| धातुसे बनता है; अतः उपचय अर्थात्‌ 
इमे देहा अन्तवन्तः विनाशखमावाः, | अनेक अवयवोंके संघातरूप ये सन्न 
देह अन्तवान्‌---विनाशशील हैं; क्योंकि 
अवयवोंके संघातरूप सभी घटादि पदार्थ 
ष्टाः । नित्यस्य शरीरिणः क्र्मफल-| अवानः देखे गये हैँ । नित्य आत्माको 
i कमेफळ भुगतानेके लिये उत्पन्न भूत- 
मोगाथतया भूतसंघातरूपा देहा; | संधातरूप ये शरीर, जो 'पुण्यकर्मसे पुरुष 


उपचयात्मका हि घटादयः अन्तवन्तो 
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“पुण्यः पुण्येन! ( ब० उ० ७ | 
५ ) इत्यादिशास्त्रेः उक्ताः कर्मा- 
वसानविनाशिनः । आत्मा तु 
अविनाशी, कुतः अप्रमेयत्वात्‌ । 
न हि आत्मा प्रमेयतया उपलभ्यते, 
अपि तु प्रमातृतया । तथा च 
वक्ष्यते--एतदो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ 
इति तद्विदः ॥? ( गीता ₹रे। ? ) 
इति । 

न च अनेकोपचयात्मक आत्मा 
उपलभ्यते । सवत्र देहे “अहम्‌ इदं 
जानामि’ इति देहाद्‌ अन्यस्य 
. प्रमातृतया एकरूपेण उपलब्धेः । 
न च देददादेः इव प्रदेशभेदे 
प्रमातुः आकारभेद उपलभ्यते, अत 
एकरूपत्वेन अनुपचयात्मकत्वात्‌ 
ग्रमातृत्वाद्‌ व्यापकत्वात्‌ च आत्मा 
नित्यः । देहः तु उपचयात्मकत्वात्‌ 
शरीरिणः कर्मफरमोगार्थत्वाद्‌ 
अनेकरुपखाइ्‌ व्याप्यत्वाग च 
विनाशी । .तस्माद्‌ देहस्य विनाश- 
सभावत्वाद आत्मनो नित्यस्वभाव- 


त्वात्‌ च उभो अपि न शोकस्थानम्‌ 
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पुण्यात्मा होता अर्थात्‌ पवित्र 
शारीर धारण करता है? इत्यादि 


शाख्रोंमें बतळाये गये हैं, कर्मोकी 
समापिके साथ-साथ नष्ट होने- 
वाले हैं । परन्तु आत्मा अविनाशी है, 
क्योंकि वह अप्रमेय ( किसी माप-तौल या 
गणनासे परिमाणमें न आनेवाळा ) 
है । आत्मा ( शरीरादिकी भाँति ) प्रमेय- 
खूपसे उपलब्ध नहीं होता, बल्कि प्रमाता- 
खूपसे होता है । यह बात गीतामें भी 
कहेंगे कि--'जो इसको जानता है 
उसको शानीजन क्षेत्रज्ञ कहते है ।! 

आत्मा अनेक अवयर्वोके समुदायरूप- 
में उपलब्ध नहीं होता । सारे शरीरमें 
'मैं इसको जानता हूँ? इस प्रकार शरीरसे 
भिन्न आत्माकी प्रमातामावसे एकरूपमें 
ही उपलब्धि होती है। तथा देह आदिकी 
भाँति देशभेदमें प्रमाता आत्माका आकार- 
भेद नहीं प्राप्त होता; भतः एकरूप होने, 
अनेक अवयबोंका समुदाय न होने एवं 
प्रमाता और व्यापक होनेके कारण 
आत्मा नित्य है | देह अनेक अत्रयवोंका 
समुदाय, आत्माको कर्मफल भुगतानेके 
लिये उत्पन--अनेक रूप और व्याप्य 
होनेके कारण बिनाशशीळ है | अतएव 
देहका स्वभाव विनाशी और आत्माका 
ख्माव नित्य होनेके कारण दोनों ही 
शोकके विषय नहीं हैं, इसलिये 


४४ 


श्रीमद्घगवद्वीता 
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आ उरि, 


इति शस्रपातादिपरुपस्पर्शान्‌ अवर्ज- | 


नीयान्‌ खगतान्‌ अन्यगतांश्च धैर्यण 
सोदवा अमृतत्वग्राप्तये अनभिसंहित- 
फलं युद्वाख्यं कमं आरमख ॥ १८॥ 


शखपातादि अनिवार्यं कठोर स्पशोको, 
जो कि अपनेको और दूसरोंको प्राप्त 
होनेवाले हैं, पेयंके साथ सहन करता 
हुआ (तू) अमृतत्व (मोक्ष) की 
प्रा्तिके लिये फलामिसन्धिरहित युद्ध- 
रूप कर्मका आरम्भ कर ॥ १८॥ 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तो न बिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 


इस आत्माको जो मारनेवाळा जानता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता 
है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा 


जाता है ॥ १९॥ 

एनम्‌ उक्तखमावम्‌ आत्मानं प्रति- 
इन्तारं इननहेतुकम्‌ अपि यो मन्यते 
यः च एनं केन अपि हेतुना हृतं मन्यते 
उभौ तौ न विजानीतः | उक्ते; हेतुभिः 
अस्य नित्यल्वाहू एव अयं हनन- 
हेतुः न भवति; अत एव च अयम्‌ 
आत्मा न हन्यते । हन्तिधातुः 
अपि आत्मक्मेकःशरीरवियोगकरण- 
चाची । “न हिंस्यात्‌ सर्वा मृतानि’ 
“नाह्मणो न हन्तव्यःः ( क० स्मृ० 
८।२ ) इत्यादीनि अपि शास्राणि 
अविहफ पी वियोगकरणविषयाणि 
॥१९॥ 


इस उपयुक्त खभाववाले आत्माको 
जो पुरुष मारनेवाला--किसीको मारनेमें 
हेतु समझता है, और जो इस (आत्मा) 
को किसी भी हंतुसे मरा समझता है, वे 
दोनों ही नहीं जानते | पहले बतलाये 
हुए कारणोंसे यह आत्मा नित्य है; 
अतएव यह किसीको मारनेम हेतु नहीं 
होता और इसीलिये यह (किसीसे)मारा 
भी नहीं जाता | यद्यपि यहाँ 'इन्‌? धातु- 
का कर्म आत्मा है, तथापि उसका अर्थ 
शरीरसे आत्माका वियोग करना ही है 
(आत्माको नष्ट करना नहीं)। “समस्त 
प्राणियांकी हिसासे बचन चाहिये” 
ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है? इत्यादि 
शाख्वाक्य भी अविहित शरीर-वियोग 
करनेका ही प्रतिषेध करनेवाले हैं।।१९॥ 
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उत्तेः एव हेतुभिः नित्यत्वाद्‌ 


उपयुक्त कारणोंसे ही आत्मा नित्य 


अपरिणामित्वाद्‌ आत्मनो जन्म- | और परिणामरहित होनेके कारण 


मरणादयः सर्व एव अचेतनदेहधमा 
न सरि त) इति उच्यते-- 


उसमें अचेतन ( जड ) देहके जन्म- 
मरणादि समस्त धर्म नहीं हैं, यह बात 
कहते हैँ 


न जायते म्रियते वा कदाचि- 
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 


न हन्यते 


हन्यमाने झारीरे ॥२०॥ 


यह ( आत्मा ) न कमी जन्मता है और न मरता ही है | तथा न यह होकर 
फिर न होनेवाळा ही है । यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुराण है; अतः 
शारीरके मारे जानेपर भी यह मारा नहीं जाता || २० ॥ 


तत्र न जायते प्रित इति वर्ते- 
मानतया स्वेषु देहेषु सवैः अनुभूय- 
माने जन्ममरणे कदाचिद्‌ अपि 
आत्मानं न स्पृशतः । नायं भूत्वा 
भविता वा न भूयः अयं कल्पादौ 
भूत्वा भूयः कल्पान्ते च न भविता 
इति न । केषुचित्‌ प्रजापतिप्रशृति- 
देहेषु आगमेन उपलभ्यमानं 
कल्पादौ जननं कर्पान्ते च मरणम्‌ 
आत्मानं न स्पृशति इत्यर्थः । 


(आत्मा जन्मता और मरता नहीं 
इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान 
साधारण दृष्टिसे सब शरीरोंमे सबके 
अनुभवमें आनेवाले जन्म और मृत्यु 
कभी किसी भी समय आत्माका स्पश 
नहीं करते । “यह आमा होकर फिर 
नहीं होनेवाछा है? सो नहीं यानी “यह 
कल्पके आरम्भमें उत्पन्न होकर किर 
कल्पके अन्तमें नहीं रहेगा’ यह बात नहीं 
है । अभिप्राय यह कि किन्ही प्रजापति 
आदिके शारीरोंमें कल्पके आरम्भमें 
दवोनेवाले जन्म और कल्पके अन्तमें . 
होनेवाळे मरण, जो राख्नोमें पाये जाते 


हैं, वे भी आत्माका स्पर्श नहीं करते । 


8६ श्रीमद्गगवद्गीता 
अतः सर्वेदेहगत आत्मा अजः| भतएव ( चींठीसे लेकर ब्रह्मातक ) 
नित्य: शाशचतः प्रकृतिवद्वि- | सभी में खित आत्मा अजन्मा है; 
त पव ts इसलिये नित्य और शाश्‍वत है, प्रकृतिकी 
शदसततपरिणामे! अपि न अन्वीयते। | भाति निरन्तर होनेवाळे अविशद न 
पी कि » अपि तब”. | चितसूक्ष्म) परिणाम भी इसमें नहीं होते । 
सव॑दा अपूर्ववद्‌ अनुभाव्य इत्यर्थ; । | भी नवीन दै सर्वदा [कुछ भाँति 
| ते | हौँ अनुभवमें आनेवाला है । अतएव 
अतः तगर पकी आपि मन शरीरके मारे जानेपर भी यह आत्मा 
अयम्‌ आत्मा ॥२०॥ मारा नहीं जाता ॥२०॥ 
वेदाविनाशिन नित्यं य एनमजमन्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
जो इस आत्माको अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है वह 
पुरुष केसे, किसको मरवाता है और केसे, किसको मारता है ॥ २१ | 
एवम्‌ अविनाशित्वेन अजत्वेन | इस प्रकार जो पुरुष इस आलमको 
व्ययानहत्वेन च नित्यम्‌ एनम्‌ | जन्मरहित, विनारारहित और व्ययरहित 
आमाः ता वको र होनेके कारण नित्य जान! ता है, वह देवता, 
कल दि हि मा बहन कु का मनुष्य, तियक्‌ और स्थावर शरीरोमें स्थित 
"नउ ऱ्यातियक्ष्यावरशरीराव न 3 | आत्माओंमेंसे किसी भी आत्माको कैसे , 
आत्मसु कम अपि आत्मानं कथं | मरवा सकता है, अथवा कैसे किसीको 
घातयति क॑ वा कथं इन्ति; कथ | मार सकता है! तात्पर्य यह कि कैसे किसी- 
नाशयति कथं वा तत्मयोजको | का नाश कर सकता है, अथवा कैसे इस 
मवति इत्यर्थः । एतान्‌ आत्मनो कायके लिये किसी दूसरेका नियोजक हो 


हि सकता है ? अभिप्राय यह कि इन 
घातयामि हन्मि इति अचुशाचनस्‌ आत्माओंको भै मरबाता हुँ और मारता न 


आत्मखरूपयाथात्म्याज्ञानमूलस्‌ | इस प्रकारका शोक आत्मखरूपका यथार्थ 
एव इत्यभिप्रायः ॥ २१ ॥ ज्ञान न होनेके कारण ही होता है ॥२१॥ 


Ro 
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यद्यपि नित्यानाम्‌ आत्मनां | यथपि नित्य आत्माओंका शरीरोंसे 
शरीरविश्वेषमात्रै क्रियते, तथापि | वियोगमात्र ही किया जाता दै, तथापि 
रमणीयभोगसाधनेषु शरीरेषु नश्यत्सु रमणीय भोगेंके साधन शरीरोंका नाश 


होनेपर उनसे वियोग होनारूप शोकका 
तद्वियोगरूपं शोकनिमित्तम्‌ अस्ति कारण तो प्रत्यक्ष है ही ; इसपर 
एव, इति अत आह-- कहते हैं--- 


वासांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहयाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


जैसे मनुष्य पुराने बब्नोंका त्याग करके दूसरे नये बच्चोंको ग्रहण कर लेता 
है, वैसे ही यह जीवात्मा भी पुराने शरीरोंका परित्याग करके अन्य नवीन शरीरों- 
को प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 


धमयुद्धे शरीरं त्यजतां त्यक्त-। धर्मयुद्धने शरीर त्याग करनेवाळोंको 
उस छोड़े हुए शरीरकी (विविध भोगयुक्त 
नृपशरीरकी ) अपेक्षा अधिकतर कल्याण- 
ग्रहणं शास्राद्‌ अवगम्यते इति । | मय ( दिव्य देवादिका ) शरीर मिळता 
है, ऐसा शात्रसे जाना जाता है । 
अतएव पुराने वख्नोको त्यागकर नवीन 
कल्याणानि वासांसि गृह्ृताम्‌ इव | उत्तम बख्न धारण करनेवालोंकी भाँति 
यह ( शरीरोंका परिवर्तन तो ) यहाँ 
हका ही निमित्त जान पड़ता 
॥ २२॥ है ॥ २२ ॥ 


— OR 


शरीराद्‌ अधिकतरकल्याणशरीर- 


जीणोनि वासांसि विहाय नवानि 


हर्षनिमित्तम्‌ एव अत्र उपलभ्यते 
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, द्वि येन | अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वे- 


चि तन्‌ (गीता १।१०) इति इए आत्माके अविनाशीपनको सुख- 
पूर्वोक्तम्‌ अविनाशित्वं सुखग्रहणाय | पूर्वक ग्रहण करनेके लिये पुनः स्पष्ट- 
व्यञ्जयन्‌ द्रट्यति-- रूपसे वर्णन करते हुए दृढ़ करते है-- 


नेनं छिन्दन्ति श्राणि नेनं दहति पावकः । 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥२ ३॥ 
अच्छेयोऽयमदाह्योऽयमक्लेदय्योऽशोष्य एव च | 


नित्यः संगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
इस आत्माको रात्र काट नहीं सकते, अग्नि इसे जळा नहीं सकता, 
जळ इसे गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता ॥ २३ || क्‍योंकि यह 
अच्छेय, अदाह्, अक्ले और अशोष्य है एवं नित्य, सर्वव्यापी, खिरस्वभाव, 
अचल और सनातन है ॥ २४ ॥ 


शस्नागन्यम्बुवायवःछेदनदहनक्केद- | श्र, अग्नि, जल और वायु इस 
नशोषणानि आत्मानं प्रति कतु न्‌ आत्माको काट, जला, गळा और छुखा 
शक्रुवन्ति । सवंगतत्वाद आत्मनः | नदी सकते; क्योकि आत्मा सर्वव्यापी 
स्वेतव्यापफ्खभावतया सर्वेभ्यः ता नि मर 
होनेसे सब तत्तोंसे सूक्ष्म है; इसलिये 

तच्वेभ्यः सह्मत्यात्‌ अस्य॒ तै; | वे इसको व्याप्त नहीं कर सकते तथा 
व्याप्त्यनहेत्वाद्‌ व्याप्यकतव्यत्वात्‌ | काटना, जलाना, गढाना और सुखाना 


च छेदनदहनझ्लेदनशोषणानाम । | त्यात होकर दी किया जाता है । 


अतरब यह आत्मा ण 
अत आत्मा नित्यः स्थाणु: अचल: अयं | पत नहृ आत्मा नित्य, स्थाणु, 
अचल और सनातन --स्थिर सभाव है 


सनातनः स्विरखमावः अप्रकम्प्यः किसीसे भी विचलित नहीं किया जा 
पुरातनः च ॥ २३-२४ | सकनेवाला और पुरातन है ॥२३-२४॥ 


बा आ ........ 
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अव्यक्तो$यमचिन्त्योएयमविकार्यायमुच्यते । 


तस्मादेवं विदित्वैनं 


नानुशोचितुमहेसि ॥ २९॥ 


तथा यह अव्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार कहलाता है; अतएव इसे ऐसा 
जानकर तुझे ( इसके लिये ) शोक नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥ 


छेदनादियोग्यानि वस्तूनि यैः | 


ग्रमाणे; व्यज्यन्ते तेः अयम्‌ आत्मा 
न व्यज्यते इति अव्यक्तः । अतः 
ङेद्यादिविजातीयः । अचिन्त्यः च 
सर्ववस्तुविजातीयत्वेन तत्तत्खमाव- 
युक्ततया चिन्तयितुम्‌ अपि न अहः । 


अतः च अविकार्यः विकारानहः । 
तस्माद्‌ उक्तलक्षणम्‌ एनम्‌ आत्मानं 
विदित्वा तत्कृते न अनुशोचितुम्‌ 
अहंसि ॥ २५ ॥ 


काटने आदिके योग्य वस्तुएँ जिन 
प्रमाणोंसे व्यक्त की जा सकती हैं, उन 
प्रमाणोंसे यह आत्मा व्यक्त नहीं किया जा 
सकता; इसलिये आत्मा अव्यक्त है । 
अतः जिन वस्तुआंको काटा-जलाया 
आदि जा सकता है, उनका यह 
विजातीय ( उनसे सवथा भिन्न ) है । 
और समस्त वस्तुओंसे बिजातीय होनेके 
कारण उन-उन वस्तुओंके स भावसे युक्त 
मानकर इसका चिन्तन भी नहीं किया 
जा सकता । अतः यह अचिन्त्य है तथा 
इसीलिये यह अविकारी है--विकारके 
योग्य नहीं है | अतएव उक्त छक्षणोंवाळे 
इस आत्माको जानकर तुझे इसके छिये 
शोक नहीं करना चाहिये || २५ || 


+ 5 ७ ७ > 
अथ चनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुमहंसि ॥२ ६॥ 


महाबाहो: | यदि तू इसे सदा जन्मने और सदा मरनेवाळा ( शरीर ) ही 
माने, तो भी तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है || २६ ॥ 
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अय नित्यजातं नित्यमृतं देहम | यदि सदा जन्मने और मरनेवाले 
एव एनम्‌ आत्मानं मतुषे न देहा- | शरीरको ही तू आत्मा माने, आत्माको 


हे शरीरसे मिन उपयुक्त रक्षणोंवाला न माने 
क्क सके क by तो भी तुझे इस प्रकार अतिमात्रामें शोक 


करना उचित नहीं है; क्योंकि .परिवर्तन- 
गामखमाइस देहस उत्पत्तिविना- | जील शरीर की उत्पत्ति और बिनाश 


शयोः अवर्जनीयत्वात्‌ ॥ २६ ॥ ` | अनिवार्यं है ॥ २६ ॥ 
"ग्र 
जातस्य हि घ्रुवो मृत्युध्षुवं जन्म मृतस्य च । 
तशादपरिदार्यऽथे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥२७॥ 


क्योकि जन्मे हुएकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुएका जन्म निश्चित है; 
अतएव इस अनिवायं ( अवश्यम्भावी ) परिणामके लिये तुझे शोक नहीं करना 
चाहिये ॥ २७ | 


उत्पन्नस्य विनाशो धवः अवर्ज- | उत्पन्न वस्तुका विनाश निश्चित-- 
नीय उपलभ्यते । तथा विनष्टस्य अनिवार्य देखा जाता है । इसी प्रकार 


अपि जन्म अवजेनीयम्‌ | नष्ट वस्तुका जन्म भी अनिवार्य है । 
कथय इदम्‌ उपलभ्यते विनष्ट | प्रश्न नट वस्तुको उत्पति (अनिवार्य) 
उत्पत्तिः इति । है, यह केसे सिद्ध होता है ! 


पत एव  उत्पस्युपटब्धे!, | उ०-सतुकी ही उत्पत्ति देखी 
असतः च अनुपलब्धेः | उत्पत्ति- | जाती है, असतकी नहीं देखी 
विनाशादयः सतो द्रव्यस्य | जाती । उत्पत्ति और विनाश-ये 
दोनों कल 

अवस्थाविशेषाः । तन्तुप्रभृतीनि | ६ नों सत्‌ द्रब्यके अवस्था 


हैं । तन्तु ( सूत्र ) आदि द्रव्य सत्‌ 
द्र्व्याणि सन्ति एव रचनाविशेष- रहते हुए ही रचनाविशेषसे युक्त होकर 


युक्तानि पटादीनि उच्यन्ते। पट (वद्ध ) आदि नामोंसे कहे जाते हैं । 
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असत्कार्यवादिना अपि एतावद्‌ 
एव उपलभ्यते | न हि तत्र तन्तु- 
संस्था न विशेषातिरेकेण द्रव्यान्तरं 
प्रतीयते । 


कारकव्यापारचामान्तरभजन- 


च्यवहारविशेषाणाम्‌ एतावता एव 


उपपत्तेः; न च द्रव्यान्तरकल्पना | 


युक्ता । अत उत्पत्तिविनाश्ञादयः 
सतो द्रव्यस्य अवस्थावितेषाः । 
उत्पत्त्याख्याम्‌ अवस्थाम्‌ उपया- 


प्राप्ति; विनाश इति उच्यते । 


मृद्व्यस्य पिण्डत्वघटत्वकपालत्व- | 
| प्रत्येक परिणामी द्रग्यकी परिणाम-परम्परा 
| अनिवार्य है । वहाँ केवल पूर्वावस्थामे 
| स्थित द्रव्यका दूसरी अवस्थाको प्राप्त 
| होना ही उसका नाश है; और वही 
| उस दूसरी अवस्थाको प्राप्त द्रव्यकी 


चूणेत्वादिवत्‌ परिणामित्रव्यस्य 
परिणामपरम्परा अवर्जनीया । तत्र 
पू्वावख्थस्य द्रव्यय उत्तराबस्था- 
प्राप्ति विनाशः; सा एव तदवस्थस्य 
उत्पत्तिः । एवम्‌ उत्पत्तिविनाशा- 
ख्यपरिणामपरम्परा परिणामिनो 
द्रव्यस्य अपरिहार्या इति न तत्र 
शोचितुम्‌ अर्हसि ॥ २७ ॥ 


| द्रव्यान्तरकी कल्पना 


असव्कार्यवादी भी ( तो) यही मानते 
हैं; क्योंकि उस बल्में सूत्रोंकी विशेष- 
खूपसे स्थापनाके अतिरिक्त अन्य कोई 
द्रव्य नहीं दिखलायी देता । 


ऐसा माननेसे ही कर्ताके व्यापारकी, 


| वस्तुके नामान्तर-धारणकी और व्यवद्दार- 


भेदकी सफलता होती है, इसल्यि 
उचित नहीं 
है । अतः यह सिद्ध है कि उत्पत्ति 
और विनाश आदि सत्‌ द्रव्यके ही 


| अवस्थाविशेष हैँ । 


उत्पत्ति नामक अवस्थाको प्राप्त द्रन्य- 


| का उससे विरोधी दूसरी अवस्थाको 


तस्य द्रव्य तद्विरोध्यवस्थान्तर- | प्राप्त होना ही विनाश कहलाता है | 


मिद्रिरूप द्रव्यको पिण्डस्व, घटत्व, 
कपाळत्व और चूणत्व प्राप्त होनेकी माति 


उत्पत्ति है | इस प्रकार परिवर्तनशीक 
द्रव्यकी यह, उत्पत्ति-विनाशरूप परिणाम- 
परम्परा अनिवार्यं है; अतः उसके 
विषयमें तुझे शोक करना उचित नहीं 
है ॥२७॥ 


[हारा 
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सतो द्रव्यस्य पूर्वावस्थाविरोध्य- | सत्‌ वस्तुको पूर्वावस्थाविरोधी दूसरी 
बसाम्तरमातिदर्सनेन यः अनी अवस्थाकी प्राप्ति देखकर जो थोड़ा शोक 
बखान्तरप्रासिदशनेन यः अल्पी- इआ करता है, वह भी मनुष्य आदि 


यान्‌ शोकः सोऽपि मचुष्यादिभूतेषु | प्राणियोंके लिये नहीं बन सकता, यह 
न संभवति इत्याह कहते है-- 7 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 


भारत ! इन मनुष्यादि शरीरोंकी आदि यानी पूर्वावस्था प्रत्यक्ष नहीं है और 
निधन यानी मरणके बादकी अवस्था भी प्रत्यक्ष नहीं है, केवल मनुष्यत्वादि मध्यकी 
यानी वर्तमान अवस्था ही प्रत्यक्ष है; फिर इनके विषयमें चिन्ता कैसी ? ॥२८॥ 


मनुष्यादि भूतानि सन्ति एव | ये मनुष्यादि प्राणी ऐसे ही सत्‌ 
दि ^ 0 [द्रव्य हैं जिनकी पूर्वावस्था--जन्मसे 
द्रन्याण अनुपलब्धपूवावयानि पूर्वकी अवस्था उपलब्ध ( प्रत्यक्ष ) नहीं 
है, और उत्तरावस्था- -मृत्युके बादकी 
अवस्था भी उपलब्ध नहीं है, केबल 
मनुष्यत्वादि मध्यकी अवस्था---वर्तमान 
अवस्था ही प्रत्यक्ष है और ये अपने- 
खमावेषु वतन्ते इति न तत्र परि- | अपने खभावमें ही बरत रहे हैं; अतः 
इनके विषयमें शोकका कोई भी कारण 

देवनानिमित्तमू अस्ति ॥ २८ ॥ | नहीं है ॥२८॥ 


उपलब्धमनुष्यत्वादिमध्यमावस्थानि 


अनुपलब्धात्तराषयानि स्वेषु 


एवं शरीरात्मवादे अपि नास्ति| इस प्रकार देह्वात्मवाद---शरीरको 
शोकनिमि आत्मा माननेके सिद्धान्तमें भी शोकका 
त्तम्‌ इति उक्त्वा शरीरा- कोई कारण नहीं है यह बात कहकर 
तिरिक्त आअयखरुप आत्मनि द्रष्टा | अब यह कहते हैं कि शरीरसे भिन्न 
आश्वचयखछूप आत्माके द्रष्टा, वक्ता और 

वक्ता श्रोता श्रवणायत्तात्मनिश्चयः | श्रोता दुङभ हैं एवं केवळ श्रवणके द्वारा 


च दुठभ इत्याह-- आत्मखरूपका निश्चय होना भी दुर्लभ है-- 
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परे 


आश्चरयंवत्परयति 


कश्चिदेन- 


माश्रयेबहद्ति तथैव चान्यः । 


आश्रर्यवञ्चेनमन्यः 


शृणोति 


श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥२९॥ 


कोई एक ही इस आत्माको आश्चर्यकी भाँति देखता है, तथा कोई एक ही 
इसका आश्चर्यकी भाँति बर्णन करता है | इसी तरह दूसरा कोई एक ही इसे 
आश्चर्यकी भाँति सुनता है । पर सुनकर भी इसके यथार्थ स्वरूपको कोई 


नहीं जानता || २९ ॥ 


एवम्‌ उक्तस्रभां स्वेतरसमस्त- 
वस्तुविसजातीयतया आश्चर्यवद्‌ 
अवस्थितम्‌ अनन्तेषु जन्तुषु महता 
तपसा क्षीणपाप उपचितपुण्यः कश्चित्‌ 
पश्यति तथाविधः कश्चित्‌ परस्मे 
वदति एवं कश्चिद्‌ एव “श्व॒णोति श्रुत्वा 
अपि एनं यथावद्‌ अवस्थितं तस्वतो 
न कश्चिद्‌ वेद । चकाराद्‌ द्रष्टवक्त- 
श्रोदूषु अपि तखतो दशनं तस्वतो 
वचनं त्ततः श्रवणं दुलभम्‌ इति 
उक्तं भवति ॥ २९ ॥ 


अनन्त जीवोंमेंसे कोई एक 
( पुरुष ), जिसके पाप महान्‌ तपके 
द्वारा क्षीण हो चुके हैं और जिसने 
पुण्यका सञ्चय कर लिया है, उपर्युक्त 
स्वभाववाले इस आत्माको अपनेसे 
अतिरिक्त समस्त वस्तुआंसे सर्वथा 
विजातीय ( भिन्न ) रूपमें आश्चर्यकी 
भाँति स्थित देखता है और केसा ही 
कोई महापुरुष दूसरोंको बतशात्ा है, 
इसी प्रकार कोई एक ही झुनशा है 
और सुनकर भी इस आत्माको, बह 
जसा है ठीक वैसा ही, तत्त्वसे कोई नहीं 
जानता । 'चकार'से यद्द तात्पर्य है कि 
दृष्टा, वक्ता और श्रोताओंमें भी तत्त्वे 
देखना, तत्त्वसे कहना और तत्त्वसे सुनना 
दुर्म है ॥ २९ ॥ 
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देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
९ हेरि 

तस्मात्सवोणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥३ ०॥ 
भारत ! सबके शरीरमें रह्नेवाला यह आत्मा सदा ही अवबध्य हे । 

अत: इन सब ग्राणियोंके लिये तुझे शोक नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
सवस्य देवादिदेहिनो देहे वध्य- | बह मानना चाहिये कि देवादि 
माने अपि अयं देही नित्यम्‌ अवध्य इति | समस्त जीवोके देहोंका वध हो जानेपर 
५ > | भी यह देही-आत्मा नित्य अवध्य ही 

¦ | तस्मात्‌ सर्वाणि देवादि- इसलिये है 

i भू है द्‌ पी है । इसलिये देवोंसे लेकर स्थावरपर्यन्त 
वलय र. ॥ सब प्राणी विषम आकारवाले होनेपर 
अपि उक्तेन स्वमावेन स्वरूपतः | भो उपर्युक्त खभावके अनुसार खख्पत: 
समानानि नित्यानि च । देहगतं | समान और नित्य हैं । विषमता और 
तु वेषम्यम्‌ अनित्यत्बे च । ततो | अनित्यता ठो केवल शरीरोंमें ही है । 


देवादीनि सर्वाणि भूतानि उदिश्य | भतः केव भीष्णादि श्रेष्ठ पुरुषोके 
ह. , उद्देश्यसे ही नहीं, देवादि सभी प्राणियों- 
न शोचितुम्‌ अहसि न केवलं भीष्मा- 


के उद्यसे ( भी ) तुझे शोक नहीं 
दीन्‌ प्रति ॥ ३० ॥ करना चाहिये ॥ ३० || 


AA 
खधमेमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 


धम्योडि युद्धाच्छेयोन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते । ३ १॥। 
( युद्धरूप ) अपने धर्मको भी देखकर तुझे घबड़ाना नहीं चाहिये; क्योंकि 
क्षत्रियके लिये घमरूप युद्धसे बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं है ॥३१॥ 
अपि च इद्‌ प्रारब्धं युद्धं ग्राणि- | इसके सिवा, यह आरम्म किया हुआ 
मारणम्‌ अपि अग्नीपोमीयादिवत्‌ 2 न. ल 
खधमम्‌ अत्रेक्य न विकम्पितुम्‌ अईसि | ¦ क क ॥ 0000 
सवम समञ्चकर तुझे घबड़ाना नहीं 

क्यात्‌ न्यायतः प्रवृत्तात्‌ युद्धाद्‌ | चाहिये; क्योंकि धमंसे--न्यायतः प्राप्त 
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अन्यत्‌ न हि क्षत्रियस्य श्रेयो विद्यते | 
योय तेजो प्रतिदोक्ष्यं युद्धे चाप्य- 
पलायनम्‌ । दानमीश्वरावश्च क्षात्र 


कम खमावजम्‌ ॥? (गीता १८४२ ) | 


इति हि वक्ष्यते । 


अग्नीषोमीयादिषु च न हिंसा 
पशोः निहीनतरच्छागादिदेहृपरि- 
त्यागपूवेककल्याणदेहस्तरगादिप्राप- 
कत्वश्रुतेः संज्ञपनस्य | “न. वा 
उ वेतम्भ्रियसे न रिष्याति देवा: 
इदेषि पथिभिः सुगेभिः | यत्र यन्ति 
सुकतो नागि दुष्कृतस्तत्र त्वा देव 
सविता दषातु' ( यजुवेद ४ | $ । ९। 
४१ ) इति हि श्रूयते । 


इह च युद्वे मृतानां कल्याण- 
तरदेहा दिगराप्तिः 
जीर्णानि (गीता२।११) इत्यादिना । 
अतः चिकित्सककमं आतुरस्य इव 


उक्ता धासांपि 


अस्य रक्षणम्‌ एव अग्नीषोमीयादिषु 
सञ्चपनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसरा कुछ 
भी श्रेय नहीं है । आगे कहेंगे भी कि 
'शौय, तेज, धृति, दक्षता, युद्धमे पीठ 
न दिखानेका स्रभाव, दान और ईश्वर- 
भाव-ये क्षत्रियके स्वाभाविक कमे हैं।? 


अग्नोषोमीय आदि यकज्ञोंमें होनेवाला 
पशु-बलिदान हिंसा नहीं हे. वह तो वेदमें 
अत्यन्त निकृष्ट छागादि शरीरको छुड़ाकर 
कल्याणमय देह और स्वर्गादिकी प्राप्ति 
करानेवाला बताया गया है । श्रृतिमें 
कहा. है-'हे पशो ! इस कर्मके 
द्वारा निश्चय ही तुम मर नहीं रहे 
हो, तुम्हे मारा नहीं जा रहा है 
बल्कि सुगम मार्गसे तुम देवांको 
प्राप्त हो रहे हो, जहाँ केवल पुण्य 
कमो पुरुष ही जाते हैं, पापी नहीं । 
वहाँ तुम्हे सविता देव स्थापित करे ।? 


यहाँ (गीताशाब्में ) भी 'वासांसि 
जीणोनि यथा विहाय नवानि शुह्णाति’ 
इत्यादि इछोकमें युद्धम प्राणत्याग करने- 
बालोंको कल्याणमय शरीरादिंकी प्राप्ति 
बतलायी गयी है । अतएव अग्नीषोमीय 
आदि याम होनेवाला पशुबलिदान, 
रोगीकी रक्षाके लिये चिकित्सकके 
द्वारा चीरा देनेके कमकी भाँति उनकी 


. रक्षा करना ही है ॥ ३१ | 


५६ श्रीमद्धगवद्गीता 


अक नजिक hs rh >कापिक- rahi oho vofosratenn frei ७ क केक ७-७0५७.. afl किक कतीक. oie ७ कीक, > किक. rakes rahe rales ooh. 


यदृच्छया चोपपन्नं खगद्वारमपावृतम्‌ । 


सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युडमीहशम्‌ ॥३२॥ 
पार्थ ! अपने-आप ग्राप्त यह ( स्वधर्मरूप युद्ध ) स्वर्गका खुळा द्वार है । 
भाग्यशाली क्षत्रिय ही इस प्रकारके युद्धको पाते हैं || ३२ ॥ 
अयत्नोपनतम्‌ इदं निरतिशय-| विना प्रयत्रके अपने-आप प्राप्त 
सुखापायभूतं निर्विम्‌ ईहां युद्धं | इए ऐसे बाधारहित निरतिराय सुखके 
सुखिनः पुण्यवन्तः -क्षत्रिया लभन्ते | साधनभूत इस युद्धको छुखी-पुण्यत्रान्‌ 
॥ ३२ ॥ क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं || ३२ ॥ 
PRR =°: Co De 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः खधम कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
अत्र यदि तू इस धर्मरूप संग्रामको नहीं करेगा, तो अपने धर्मको और 
कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा.॥ ३३ ॥ 
अय कषत्रियस्य खधर्मभूतम्‌ इमम्‌ | यदि क्षत्रियके स्वधमेरूप इस 
आरब्धं संग्राम मोहाद्‌ अज्ञानात्‌ न | आरम्भ किये हुए संग्रामको तू मोह- 
करिषसि चेत्‌ ततः प्रारब्धस्य | अज्ञानके कारण नहीं करेगा तो 
धर्मखाकरणात्‌ सधर्मफूलं निरतिः | रए किये हुए धर्मका सम्पादन न 


। विजयेन , ` | करनेके कारण तू स्वधर्मपालनके फल 
शयसुखं विजयेन निरतिशयां कीर्ति लत सुखी आत विजयले 


च हित्वा पापं निरतिशयम्‌ अवा- | होनेवाढी निरतिशय कीतिंको खोकर 
प्यति ॥ ३३ ॥ निरतिशय पापको प्राप्त होगा |।३३॥ 
३ 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्यय [म्‌ । 
संभावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 
( इतना ही नहीं) सत्र लोग तेरी सब जगह सदा रहनेवाळी अकीर्तिकी भी 


in) 


चर्चा करेंगे। प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अकीर्ति मरनेसे भी अधिक (बुरी) होती है॥ ३४॥ 
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दा सा कक, NS अं 


न केवलं निरतिशयसुखकीति- 
हानिमात्र पार्थो युद्ध ` आरे 
पलायित इति अभ्ययां सर्वदेशकाल- 
व्यापिनीम्‌ अकीर्ति च समर्थानि 


असमर्थानि सर्वाणि भूतानि कथयि- 
्यन्ति ततः किमिति चेत्‌, शोयेवीय- 
पराक्रमादिमिः सर्वसंमावितस्य 
तद्विपयेयजा हि अकीतिः मरणाद्‌ 
अतिरिच्यते । एवंविधाया अकीतंः 


मरणम्‌ एव तव शरेयः इत्यथः ॥३४॥ 


न केवळ निरतिशय सुख और 
कीर्तिकी ही हानि होगी, बल्कि 
(युद्ध आरम्भ होते ही अजुन भाग 
गय?--ऐसी कमी न मिटनेवाळी-सब 
देशों और सब .समयमें रद्दनेवाळी 
अकीर्ति भी समर्थ और असमर्थ सभी 
प्रकारके लोग करेंगे यदि कहो कि 
इससे क्या होगा ( तो कहते हैं-- ) 
शौय, वीर्य और पराक्रम आदिमें 
सर्वजनसम्मानित पुरुषके लिये उन 


'शोर्यादिके विपरीत कायरता आदिके 


कारण होनेवाली अकीति मृत्युसे भी 
बढ़कर है । अभिप्राय यह कि ऐसी 
अकीर्तिकी अपेक्षा तो तेरे लिये मरना 


ही श्रेष्ठ है ॥३४॥ 


> 


बन्धुस्नेहात्‌ कारुण्याच युद्धात्‌ 


बन्धुस्नेह और कृपाके कारण युद्धसे 


निवृत्तस्य शूरस्य मम अकीर्तिः | निवृत्त दोनेवाले मुझ् वीरको अकीति 
कथम्‌ आगमिष्यति इति अत्राह-- | क्यों प्राप्त होगी ? इसपर कहते है 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते 


खाँ महारथाः । 


येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥३ ५॥ 
जिनका तू बड़ा माननीय है ( उन्हींके मतमें अब ) तुच्छताको प्राप्त हो 
जायगा । वे महारथी तुझे भयके कारण युद्धसे विरत हुआ मानेंगे ॥ ३५ ॥ 


येषां कणदुर्यो धनादीनां महारथा- 


जिन कर्ण-दुर्योधनादि महारधियोंके 


मतमें तू अबसे पहले “यह हमारा 


नाम्‌ इतः पूर्वे तं शूरो वेरी इति | बड़ा वीर वैरी है? इस भावसे सम्मानित 


ष्ट 


श्रीमद्भगवद्गीता 


तिन पाकी UE की CE जक HE US VG PE “OE VE NRE IR MT TS I किक 


बहुमतो भूत्वा इदानीं युद्धे समुपस्थिते | है, अब युद्ध उपस्थित होनेपर ( यदि 


निवृत्तव्यापारतया लाघवं सुग्रहतां 


तू ) उससे निवृत्त हो गया तो, (बडी) 
छघुताको-सहज ही ( झत्रुओंके 


यास्यसि | ते महारथाः त्वां भयाद्‌ युद्धादू | दायो ) पकड़े जानेकी स्थितिको प्राप्त 


हो जायगा । वे महारथी समझेंगे कि 


उपरतं मंस्यन्ते | शराणां हि वैरिणां | तू डरकर ( ही ) युद्धसे बिरत हो गया 


शत्रुभयाद ऋते वन्धुरनेहादिना 


है | क्योंकि शूर वेरियोंका शत्रुभयके 
सिवा, बन्धुस्नेह आदि कारणोंसे युद्ध से 


युद्धाद्‌ उपरतिः न उपपद्यते ॥३५॥ | विरत होना संभव नहीं है ॥ ३५ ॥ 


maser rn 


कि च-- 


अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति 


इसके अतिरिक्त-- 
तवाहिताः । 


निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥२६॥ 


तेरे शत्रु तेरी शक्तिकी निन्दा करते हुए तुझे बहुतसे न कहने योग्य 
दुर्वचन भी कहेंगे । इससे बढ़कर दुःख फिर क्या होगा ? ॥३६॥ 


शूराणाम्‌ असाकं सन्निधो कथम्‌ 
अयं पाथ; क्षणम्‌ अपि सातु शक्रयाद्‌ 
असत्संनिधानाद्‌ अन्यत्र हि अस्य 
सामथ्यंम्‌; इति तब सामर्थ्य निन्दन्त; 
शूराणाम्‌ अग्रे अवाच्यवादान्‌ च बहून्‌ 
बदिप्यन्ति तब शत्रवो धातेराष्ट्राः ततः 
अधिकतरं दुःखं किं तव ? एवंविधा - 
वाच्यश्रवणात्‌ मरणम्‌ एव श्रेयः, 
इति त्वम्‌ एव मन्यसे ॥३६॥ 


'हम दीरोंके सामने यह पार्थ क्षण- 
भर भी कैसे ठहर सकता है? हम- 
ठोगोंकी सन्निषिसे परे दूर-दूर ही 
इसकी ( डींग हाँकनेकी ) सामर्थ्य है ।? 
इस प्रकार तेरी सामथ्यंकी निन्दा करते 
हुए तेरे शत्रु धृतराष्ट्रके पुत्र सब योद्धाओं- 
के सामने तुझे बहुत-से न कहने योग्य 
वचन भी कहेंगे । तेरे लिये इससे 
बढ़कर और दुःख क्या ( हो सकता ) 

इस प्रकारके दुर्वचन सुननेकी 
अपेक्षा तो मरना ही उत्तम है, यह 


तू खयं ही मानने लगेगा | ३६॥ 
JC 3-0. 
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अतः शरस्य आत्मना परेषां| अतः वीरके लिये अपने द्वारा 

हननम्‌ आत्मनो वा परे! हननम्‌ | दूसरोंका मारा जाना या दूसरोंके द्वारा 

उभयम्‌ अपि श्रेयसे भवति इति | अपना मारा जाना--दोनों ही कल्याण- 
आह-- कारक होते हैं, यह कहते हैं-- 


हतो वा प्राप्स्यसि खगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥ 


कुन्तीपुत्र अजुन ! यदि तू ( युद्धमें ) मारा गया तो तुझे खर्ग प्राप्त 
होगा; नहीं तो ( झत्रुओंको ) जीतकर प्रथ्वीको भोगेगा । अतः युद्धका 
निश्चय करके उसके लिये खड़ा हो जा ॥२७॥ 
धर्मयुद्धे परेः इतः चेत्‌, तत एव | धर्मयुद्धमें तू यदि दूसरोंके द्वारा 
परमनिःम्रेयस॑ प्राप्यसि; परान्‌ मारा गया, तो उसीसे परम कल्याणको 
प्राप्त हो जायगा; नहीं तो दूसरोंको 
वा हत्या अकण्टक राज्यं भोक्ष्यसे | | मारकर निष्कण्टक राज्य भोगेगा | 
अनभिसंहितफलस्य  युद्धाख्यस्थ | तथा फलामिसन्धिरहित युद्धरूपी धर्म 


नि आ... _ | परम कल्याणकी प्राप्तिका उपाय 
धर्मस परमनिःश्रेयसोपायत्वात, | ` पाये ७: 
इसलिये भी तू उस परम कल्याणको प्राप्त 


तत्‌ च परमनिःश्रेयसं प्राप्स्यसि । होगा । अतएव युद्धके लिये उद्योग 
तस्माद्‌ युद्धाय उद्योगः परमपुरुषार्थ- करना परम पुरुषार्थरूप मोक्षका साधन 
हि | है---मनमें ऐसा निश्चय करके युद्धके 
क्षणमोक्षसाधनम्‌ इति निश्चित्य | ` | र 

ल्‌ पु धनस्‌ ३ . ॥लिये खड़ा हो । 'कोन्तेय' सम्पोधनका 
तदथेम्‌ उत्तिष्ठ | ङुन्तीपुत्रस्यः तव | तात्पर्य यह है कि तुझ कुन्तीपुत्रके 
एतद्‌ एव युक्तम्‌ इत्यमिप्राय;॥॥३७॥ | लिये यही उचित है ॥३७॥ 


AIR. FI दु 


मोक्षकी इच्छावाले पुरुषके लिये 


मुयक्षाः . युद्धानुष्ठानप्रकारम्‌ 
युद्ध करनेकी रीति बतलाते है-- 


आह” 
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सुखदुःखे समे कृत्वा लामाडाभौ जयाजयो । 
ततो युडाय युञ्यस्र नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ रे ८॥ 
सुख-दुःख, ठाभ-हानि और जय-पराजयको समान करके उसके बाद 
तू युद्ध आरम्भ कर । इस प्रकार करनेसे ठू पापको प्राप्त नहीं होगा ॥३८॥ 
एवं देहातिरिक्तम्‌ अस्पृष्टसमस्त- | आत्मा शरीरसे भिन्न है, शरीरके 


देहखमाव॑ नित्यम्‌ आत्मानं ज्ञात्वा समस्त खमावासे सवेथा सम्पकशून्य 
है और वह नित्य है; इस प्रकार 


९ शुस्रपात ae 
७ 
मित्तसुखदुःखाथलामालामजयपरा- | शब्गपातादिजनित सुख-दुःख, धनादि 
जयेपु अविकृतबुद्धिःखर्गादिफलामि- पदायोँकी छाभ-हानि और जय-पराजयों- 
छ ी में विकाररहित रहकर तथा खर्गादिकी 
सन्धिरहित; केवलकायबुदया युम्‌ | पमिसन्धिसे रहित होकर केवळ 
आरमख । एवं कुर्वांणो न पापम्‌ | कर्तव्यबुद्विसे ही तू युद्धका आरम्भ 
अवाप्स्यसि पापं दुःखरूपं संसारं न | कर । इस प्रकार करनेपर तुझे पाप 


। _ ० [नहीँ होगा। अभिप्राय यह कि पाप-- 
अवाप्यसि । संसाखन्धात्‌ मोक्ष्यसे दुःखरूप संसार तुझे नहीं मिलेगा । तू 


Q क ~ 
इत्यथः | ३८॥। संसारबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥३८॥ 


= 


एवम्‌ आत्मयाथात्मयज्ञानम्र | इस प्रकार आत्माके यथार्थ खरूपके 
तप » । ज्ञानका उपदेश करके उस ज्ञानके 
उपदिश्य तत्पूवर्क मोक्षसाधनभूतं 
क हक कम हत मोक्ष-साधनरूप कर्मयोगका 
कमेयोगं वक्तुम्‌ आरमते-- | वर्णन आरम्भ करते हैं-- 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुडियोंगे त्विमां श्ृणु । 
बुडा युक्तो यया पार्थ. कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥३ ९॥ 
पाथ : यह बुद्धि तुझे सांस्यके विषयमे कह दी गयी । अब कर्मयोगके 


विषयमं उस बुद्धिको त्‌ सुन । जिस बुद्विसे सम्पन्न होकर त्‌ कर्मबन्धनका 
मलीमाँति त्याग कर सकेगा |३९॥ 
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संख्या बुद्धि}, बुद्ठयावःटजायस्‌ | वृद्धिका नाम संख्या है, इसलिये 
ता. इतने आह बुद्धिसे धारण होनेवाले आत्मतत््वका 
आत्मतत्तं सांख्यम्‌ । ज्ञातव्ये ग सोय DR लल 


तरवे तज्ज्ञानाय या बुद्धिः अमिधेया | तःवके विषयमे उसको जाननेके लिये 


रभ्य “तस्मात्‌ सर्वाणि मतानि’ ( गीता | खबोणि भूतानि’ इस इलोकतक कही 
१३०) इत्यन्तेन, सा एषा अभिहिता। | जा चुकी है । 
आत्मज्ञानपूर्वकमोक्षसाघनथूत- | अब आक्मज्ञानसह्दित गोक्षसाधनभूत 
कर्मातुष्ठाने यो बुद्धियोगो | फर्माबुषठानके लिये जो बुद्धियोग कहना 
क्तव्यः, स इह योगशब्देन | दै, वह यहाँ "योग' शब्दसे कहा जाता 
क आस हा क । है। क्योंकि आगे चलकर कहेंगे- 
डत कता मत _ | 'दुरेण ह्यवरं कम बुद्धियोगाद्‌ धनञ्जय 
योगात्‌? ( गीता २ | ४९) इति हि | उस योगके विषयमे जो बुद्धि कहनी 
वक्ष्यते । तत्र योगे या बुद्धिः वक्तव्या | हे, जिस बुद्धिसे युक्त होकर तू कर्म- 


ताम्‌ इमाम्‌ अभिधी यमानां श्वणु | बन्धनका नाश कर सकेगा, उस आगे 
यया बुद्धया युक्त: कर्मबन्ध॑ प्रहास्यसि । | कदी जानेवाठी बुद्धिको त्‌ सुन । 
| कर्मोके द्वारा होनेवाले बन्धनको “कर्म- 


८ कक & हि A 
कमणा बन्धः, ससारबन्ध इत्यथः । बन्ध’ कहते ह इसलिये क्‌ मंबन्धनका 
॥३९ | अर्थ संसारबन्धन है || ३९ || 


RN RR tm रन 


वक्ष्यमाणबुद्धियुक्तख कर्मशो | आगे कही जानेवाढी बुद्धिसे युक्त 
माहात्म्यम्‌ आह | कर्मोका माहात्म्य कहते हैँ १ 


नेहामिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 


खल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 


यहाँ ( इस कर्मयोगमें ) आरम्भक नाश नहीं है तथा प्रत्यवाय मी नहीं है । 
इस धर्मका थोड़ा-सा भी अंश बड़े भारी भयसे रक्षा कर लेता है ॥४०॥ 
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I MI IR. 


इह्‌ कमेयोगे न अमिक्रमनाश: 
अस्ति । अभिक्रम आरम्मः नाशः 
फलसाधनभावनाशः । आरब्धस्य 
असमाप्त विच्छिन्नस्य अपि न 
निष्फलत्वम्‌ । आरब्धस्य विच्छेदे 
प्रत्यवायः अपि न विद्यते । अस्य 
कमंयोगाख्यस्य खमस्य ख़ल्पांशः 
अपि महतो मयात्‌ संसारभयात्‌ 
त्रायते । अयम्‌ अर्थेः--धार्थ नैवेह 


नासुत्र विनाशस्तस्य बिद्यते |? (गीता § । 
४० ) इति उत्तरत्र प्रपञ्चयिष्यते । 

अन्यानि हि लो किकानिवैदि कानि 
च साधनानि विच्छिन्नानि न हि 
फळप्रसवाय भवन्ति प्रत्यवायाय च 
भन्ति ॥ ४० || 


. इस  कर्मयोगमें अभिक्रमका नाश 
नहीं है | अभिक्रम कहते हैं 'आरम्भूःको | 
फलसाधनताके नाराको “नारा” कहते हैं | 
आरम्म किया हुआ कर्मयोग यदि पूर्ण 
होनेसे पहले बीचमें ही खण्डित हो 
जाय तो भी वह निष्फल नहीं होता 
और आरम्भ होकर खण्डित हो जाने- 
के कारण ( साधकको ) कोई प्रत्यवाय भी 
नहीं होता । इस कर्मयोगरूप खधर्मका 
थोडा-सा अंश भी महान्‌ भवसे--- 
संसारभयसे बचा लेता है | यही बात 
है पार्थ ! उस ( कर्मयोगी ) का इस 
लोकमे या परछोकमें कदी भी नाश 
नहीं होता? इस प्रकार आगे चलकर(छठे 
अध्यायमें ) विस्तारपूर्वक कही जायगी | 

दूसरे-दूसरे जो ( सकाम ) लौकिक 
और वैदिक साधन हैं वे ( पूरे होनेके 
पहले बीचमें ही ) खण्डित हो जानेपर 
फळ देनेवाले नहीं होते, साथ ही प्रत्यवाय 
( पाप ) के हेतु भी बन जाते हैं ॥४०] 


Ye ye 


Ce च च 
काम्यकमविपयाया बुद्धेः मोक्ष- 
साधनभूतकमविपयां बुद्धिं विशि- 
नष्टि-- 


व्यवसायात्मिका 


काम्यकर्मविषयक बुद्धिकी अपेक्षा 


मोक्षसाधनभूत (निष्काम ) कर्मविषयक 
बुद्धिकी विशेषता बतलाते ( प्रशंसा 
करते ) हूँ 


बुडिरेकेह कुरुनन्दन । 


बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो$व्यवसायिनाम्‌ ॥ ४ १॥ 
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६२ 


कुरुनन्दन | इस ( झाल्लीय कम ) में निश्चयाम्मिका बुद्धि एक होती 
है और निश्चयहीन मतुष्यांकी बुद्धियाँ अनन्त एवं बहुत शाखाओंवाळी 


होती हैं ॥ ४१ ॥ 

इह शास्रीये सर्वसिन्‌ कर्मणि 
व्यत्रसायाल्मिका बुद्धिः एका । प्रुम्नु 
क्षुणा अनुष्टेये कर्मणि बुद्धि! व्यव- 
सायात्मिका बुद्धिः । व्यवसायो 
निश्चयः, सा हि बुद्धि; आत्मयाथा- 
त्म्यनिश्वयपूर्विका । काम्यकमे- 
विषया तु बुद्धि! अव्यवसाया- 
त्मिका । तत्र हि कामाधिकारे 


देहाद्‌ अतिरिक्तात्मास्तिवमात्रम्‌ 


अपेक्षितम्‌, न आत्मखरूपयाथात्म्य- 
निश्चयः; खरूपयाथात्म्या निश्रये अपि 
खगादिफटाधितवतत्साधनानुष्ठान- 
तत्फलानुभवानां संभवाद्‌ अविरो- 
धाच्च । 

सा इयं व्यवसायात्मिका बुद्धि! 
एकफलसाधनविषयतया एका । 


एकस्मे मोक्षफलाय हिं मुमुक्षो! 
वाणि कर्माणि विधीयन्ते । 


यहाँ शाश्नीय सभी कर्मोमे 
व्यवसायाप्रिका बुद्धि एक है । मुमुक्ष 
पुरुषोंके द्वारा किये जानेत्राले क्मोंमें 
होनेवाढी बुद्धिको “व्यवसायात्मिका 
बुद्धि कहते हैं । व्यवसाय 
निश्चका नाम है और वह बुद्धि 
आम्मखरूपके यथार्थं निश्चयसे युक्त 
होती है। परन्तु काम्य कर्मविषयक 
वुद्धि अव्यवसायात्मिका ( आत्मत्वख्पके 
यथार्थ निश्चयसे रहित ) होती है । क्योंकि 
वहाँ काम्यकमॉके अघिकारमें देहसे 
भिन आत्माके अस्तित्वमात्रका ज्ञान 
अपेक्षित है, आत्मखरूपके यथार्थ 
निश्चयका नहीं । कारण, आत्मखरूपका 
यथार्थ निश्चय न होनेपर भी खर्गादि- 
फळकी कामना, उसके साबवनोका 
अनुष्ठान और उन साधनोके फछोंका 
अनुभव होना सम्भव है और इसमें 
शाम्जका भी कोई विरोध नहीं है । 

ऊपर बतायी हुई यह व्यत्रसायास्मिका 
बुद्धि एकमात्र मोक्षछप फडके साधनमूत 
कर्मोंकी ही विषय करनेवाली हैं, 
इसलिये एक है; क्योंकि मुमुक्षुके लिये 
समस्त कर्मोका विधान एकमात्र मोक्षरूप 
फलके लिये ही किया जाता है । 
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हिडन म्हा I माका आड आडत पहाड SO SO RY डा SE TT 
अतः शास्रा्थस अतः शात्रका अभिप्राय एक होनेके 


| _ | कारण वह (व्यवसायात्मिका ) बुद्धि सर्वे- 
विषया बुद्धि: एका क क न कर्मविषयक होनेपर भी एक ही है | 
फलसाधनतया आग्नेयादीनां षण्णां | जैसे एक ही फळकी सिद्विके लिये किये 
सेतिकतंव्यताकानाम्‌ एकशा्रार्थ- 


जानेवाले इतिकर्तव्यतासहित आग्नेय 
आदि छः कमॉमें शाल्लके अभिप्रायकी 

तथा तद्विषया बुद्धिः एका, तद्वद्‌ | ˆ 

त्यर्थः । 


एकता होनेसे तद्विषयक बुद्धि एक होती 
अब्यवसायिनां तु खगपुत्र- 


है, वेसे ही यहाँ भी समझना चाहिये । 
खगे, पुत्र, पशु और अन्न आदि 
पश्चनादिफठसाधनकर्माधिकृतानां 
बुद्धय: फृलातन्त्याद्‌ अनन्ताः; 


फलाके साधनभूत कर्मोंमें अधिकार 
रखनेवाले अव्यवसायी पुरुषोंकी बुद्धियाँ 
तत्रापि बहशाखाः । एकस्मै फलाय 
चोदिते अपि दर्शपूर्णमासादौ 


फलकी अनन्तताके कारण अनन्त 
होती हैं, इसपर वे बहुशाखावाळी भी 
होती हैं | किसी एक फलके लिये ही 
विधान किये हुए दर्श-पूर्णमास आदि 
कर्ममें भी 'लंबी आयुकी कामना 
करता है, सुन्दर सन्तानकी इच्छा 
करता दै” इत्यादिरूपसे देखे जानेवाले 
अवान्तर फल-भेद होते हैं; इसलिये 
ये बुद्धियाँ बहुशाखावाली हूँ । अतएव 
अव्यवसायी पुरुषोंकी बुद्धियाँ अनन्त 
और बहुराखावाळी होती हैं । 

कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
नित्य और नैमित्तिक कमेमि जो प्रधान 
और अवान्तर फळ श्रुतिमें प्रतिपादित 
हैं, उन सबका परित्याग करके केवल 
मोक्षरूप फळके लिये, उसीको शात्रका 
एकमात्र अभिप्राय जानकर समस्त कमो. 
का अनुष्ठान. करना चाहिये । तथा जो 


कर्मणि'आयुराझास्ते सुप्जस्थमाद्यास्ते? 
इत्यायवगतावान्तरफलभेदेन बहु- 
शाखात्वं च विद्यते । अतः अव्यव- 
सायिनां बुद्धयः अनन्ता बहु- 
शाखाश्च । 

एतद्‌ उक्त भवति--नित्येषु 


नेमित्तिकेषु कर्मसु प्रधानफलानि 
अवान्तरफलानि च यानि 
श्यमाणानि तानि सर्वाणि परित्यज्य 
आ 


मोक्षेकफलतया सर्वाणि कर्माणि 
एकशास्रायतया अनुष्ठेयानि । 
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काम्यानि च स्ववर्णाश्रमीचितानि 


तत्तत्फलानि परित्यज्य मोक्षफल- 
प र नेमित्ति केरे | की 
साधनतया नित्यनेमित्तिकेः एकी- 


कृत्य यथाबलम्‌ अनुष्ठेयानि 
इति ॥ ४१ ॥ | 

अथ काम्यकर्माधिकृतान्‌ | 
निन्दति निन्द्‌ 


स्ववर्णोचित काम्यकर्म हैं, उनके फलको 


छोड़कर मोक्षरूप फलके साधनरूपमें, 
नित्य और नेमित्तिक -कर्मोके साथ 
उनकी एकता करके उनका. भी यथा- 
शक्ति अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


अत्र काम्यकर्मके अविकारियोंकी 
न्दा करते हैं- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुळां भोगेश्वयगति प्रति ॥ ४३॥ 


पार्थ ! केवळ फलश्रुतिमें रत, ( खर्गादि सांसारिक घुखोंसे बढ़कर ) और कुछ 
नहीं है ऐसे कहनेवाळे, खर्गपरायण; विषयासक्त, अल्पज्ञ, मनुष्य पुनर्जन्मरूप कम- 
फल देनेवाळी, भोग-ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये भाँति-माँतिकी बहुत-सी क्रियाओंसे 
युक्त, जिस पुष्पित ( सुद्दावनी ) वाणीको कहा करते हैं ॥४२-४२॥ 


याम्‌ इमां पुष्पितां पुष्पमात्रफलाम्‌ 
आपातरमणीयां वाचम्‌ अविपश्चितः 
अल्पज्ञा भोगेश्वयंगतिं प्रति वर्तमानां 
प्रवदन्ति, वेदवादरताः वेदेषु ये 
स्वर्गादिफलवादा! तेषु सक्ताः न 
अन्यद्‌ अस्ति इति वादिनः तत्सङ्गाति- 
रेकेण स्वर्गादेः अधिकं फलं न 
अन्यद्‌ अस्ति इति वदन्तः । 
कामामानः कामग्रवणमनसः स्वग- 
पराः स्वगेपरायणाः स्वर्गादिफला- 


री» गत To ३०... 


'ेदवादरतः---वेदोंमें जो स्वर्गादि 
फूलोंको बतलानेबाले वाक्य हैं, 
उनमें आसक्त अज्ञानी-अल्पक्ष पुरुष 
उन ( फर्म ) आसक्तिकी अधिकताके 
कारण इस प्रकार कहा करते हैं कि 
'स्वर्गादिसे अधिक फल दूसरा 
कुछ है ही नहीं |! वे कामात्मा-- 
मोगासक्तचित्त, स्वर्गपरायण पुरुष 


स्वर्गादि फलके पूरे होनेपर पुनः जन्म 


और कर्मरूपी फळ देनेवाळी, भोग- 
ऐश्वयेकी प्रापिका प्रतिपादन करनेवाली 


६६ श्रीमङ्गनन्तता 
पुनजेन्मकर्मार्यफल व्यफलप्रदा | तथा अनेक प्रकारकी क्रिया 
लक मित ` | भेदवाढी-तत्वज्ञानसे रहित होनेके 
्रियाविरेषबहुळां तत्वज्ञानरहिततया | कारण जिसमें क्रियाभेदोंकी अत्यन्त 
प्रचुरता है, ऐसी-पुष्पमात्र फलवाली--.. 
कियाविरेटप्रचुरां तेषाँ मोगेश्र्यगतिं | आपातरमणीय ( केबल पहले सुन्दर और 
सुखकर दीखनेत्राळी ) वाणी बोलते हैं । 
प्रति वतमानां याम्‌ इमां वाचं ये | इस प्रकार यहाँ पूर्व छोकके 'याम्‌ इमां 
वाचं प्रवरन्ति’ इस वाक्यके साथ इस 
प्रवदन्ति इति सम्बन्धः ॥४२-४३॥ | इलोकका सम्बन्ध है ॥ १२-४३॥ 


— Pe न" 


भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 


गो ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधौ न विधीयते ॥४४॥ 
उस वाणीके द्वारा अपहरण किये हुए मनत्राले, भौग ऐेश्वथ में अयन्त आसक्त 
मनुप्योके मनमें निश्चयात्रिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती | । ४४ | 
तेषां मोगश्चर्यप्रसक्ताना तया उन मोगेश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त 
R ल र | हे ~ यक ; 
भोगेश्वयविषयया अपहतात्मज्ञानानां | उरुपोका आत्मज्ञान उस भोगेश्वर्य-विष 
र डत त बी वाणीके द्वारा नष्ट हो चुका है, अतएव 
यथोदिता व्यवस्तायाणिका बुद्धि उनके मनें उपयुक्त व्यत्रसायास्मिका 
समाधौ मनसि न बित्रीयते, न बुद्धका उदय नहीं होता । इस 
उत्पद्यते । समाधीयते असिन्‌ मनमें आत्मज्ञान भळीमाँति समाहित 


प्रतिष्ठित किया जाता है, इसलिये इसका 
आत्मज्ञानम्‌ इति समाधिः मनः । नाम समाधि है । अभिप्राय यह कि उन 


तेषां मनसि आत्मयाथात्म्यनिश्चय- | लेगेंके मनमें आत्माके खरूपका यथार्थ 
जञानपूवकमोक्षसाधनभूतकर्मविषया | तिश करनेवाले ज्ञाने युक्त मोक्षके 


साधनरूप कमोँसे सम्बन्ध रखनेवाळी 
दधिः काचिद्‌ अपि न उत्पद्यते बुद्धि कभी उत्पन्न ही नहीं होती । अतएव 
इत्यथः | । अतः काम्येषु कमसु | मुमुक्षु पुरुषोंको काम्य कर्मोमें आसक्त 
सुसुक्षुणा न सङ्ग; कतव्यः ॥ ४४॥ | नहीं होना चाहिये ॥ ४४ | 


“a RRA, 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ 


६७ 


Rss क किक, roe ches “कवि कौ» किक) 0-6. of vain aie vole ooh och eof hss coin क्विक, ७ कवक. +o किक ods vole ७ किक 


एवम्‌ अत्यन्ताल्पफलानि पुनर्ज- 
न्मप्रसवानि कर्माणि मातापित्‌- 
सहस्रेभ्यः अपि वत्सलतरतया 
आत्मोपजीवने प्रवृत्ता वेदा! किमर्थ 
वदन्ति कर्थं वा वेदोदितानि 


-त्याज्यतया उच्यन्ते इति अत्र आह- 


सहल्रों माता-पिताआंसे भी अधिक 
वात्सल्य करके आत्माका अभ्युदय और 
कल्याण करनेके लिये जिनकी प्रबृत्ति 
हुई है, वे वेद इस प्रकार अत्यन्त अल्प 
फल और पुनर्जन्म देनेवाळे कर्मोंका 
प्रतिपादन कयां करते हैं ? तथा उन 
वेदप्रतिपादित कर्मोंको त्याग करनेके 
योग्य कैसे बतलाया जाता है ? इसके 
उत्तरमं कहते है-- 


त्रैगुण्यविषया वेदा निस्ैगुण्यो भवार्जुन । 


निट्टेन्द्ठो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४ ५।। 
वेद ( सतू, रज और तम --इन ) तीनों गुणोंवाले मनुष्योंको विषय करने- 
बाले हैं, तू इन तीनों गुणोंकी अधिकतासे रहित, सदा सत्वगुणमें स्थित, 
समस्त इन्द्रोंसे अतीत और योग ( सांसारिक पदार्थोकी प्राप्ति ) तथा क्षेम 
( उनकी रक्षा ) को न चाहनेवाला एवं आत्मपरायण हो ॥४५॥ 


त्रयो गुणा! त्रेशुण्यं पत्चरजस्त- 
मांसि; . सच्चरजस्तमः प्रचुराः पुरुषाः 
त्रेगुण्यशब्देव उच्यन्ते । तद्विषया 
वेदाः; तमःप्रचुराणां रजःप्रचुराणां 
सच्वप्रचुराणां च वत्सलतरतया एव 
हितम्‌ अवबोधयन्ति वेदाः । 

यदि एषां खगुणानुगुण्येन 


खर्गादिसाधनम्‌ एव हितं न 


सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंका 
नाम त्रैगुण्य है; इसलिये सत्त्व, रज 
और तम- इन तीनों गुणोंकी प्रचुरतासे 


युक्त सभी पुरुष त्रैगुण्यः शाब्दसे पुकारे 


जाते हैं | वेद उनको विषय करनेवाले 
हैं; अतः वे वेद तमोगुणबहुळ, रजोगुण- 
बहुल और सत्तशुणबहुळ पुरुषोंके लिये 
उनपर वात्सल्य करके ही उनके हितका 
( यथायोग्य ) उपदेश करते हैं । 

यदि वेद उन  लोगोंकी 
उनके अपने गुणोंके तारतम्यानुसाएँ 
खर्गदिके साधनरूप,हितका उपदेश ज्ञ 


६८ 


- औङकगबहीता- `. 
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अवबोधयन्ति, तदा एव ते | करें. तों फिरे वे. रज ओर तमकी 


'अचुरतया साचिकफल 
मोध्षविपुखाः खापेक्षितफलसाधनम्‌ 
अजानन्तः कामग्राबण्यविवशा 
अतुपायेषु उपायश्रन्त्या प्रविशः 
प्रणष्टा भवेयुः । अतः त्रैगुण्यविषया 
वेदाः; तवं तु निखेयुण्यो भव, इदानीं 
सचप्रचुरः त्यं तदेव वर्धय; 
नान्योन्यसंकीणगुणत्रयप्रचुरो मब । 
न तत्पाचुये वर्धय इत्यर्थः निन्द 
निगतसकठसांसारिकखमावः । 
नित्यसत्तस्थ: गुणद्वयरहितनित्य- 
्रवृद्सरयस्था भव । 


कथम्‌ ? इति चेत्‌, निर्योगक्षेमः 
आत्मखरूपतत्माप्त्युपायबहिभूंता- 
नाम्‌ अथांनां योगं प्राप्तानां च क्षेमं 
परिपालनं परित्यज्य आत्मवान्‌ भव, 
आत्मखरूपान्वेषणपरो भव । अप्रा- 
सस प्राप्ति! योगः, ग्राप्त परिरक्षणं 
क्षेमः । एवं वतेमानस्य ते रजस्तमः 
्रचुरता नञ्यति सत्तं चवर्धते। ४५॥ 


अधिकताके कारण सात्विक फल--- 
मोक्षसे विमुख हो जायँ ओर अपने 
छिये अपेक्षित फलके साधनको न 
जाननेके कारण भोग-लोढुपतासे विवश 
होकर, जो वस्तुतः पुखके साधन नहीं 
हैं, उन्हींको श्रमसे सुखके साधन 
समझकर उन्हवीमे प्रवेश करके नष्ट हो 
जायँ । इसलिये ये वेद त्रेगुण्यविधयक . 
हैं; अतः तू निस्त्रेगुण्य हो, इस 
समय तुझमें सत्त्वगुण अधिक है, तू 
उसीको बढ़ा; एक-दूसरेसे मिले हुए 
तीनों गुणोंकी प्रचुरताबाला मत हो । 
तार्यं यह कि उन तीनोंकी प्रचुरताको 
मत बढ़ा | निद्वन्दर---समस्त सांसारिक 
खभावोसे रहित हो और नित्यसत्त्वस्थ -- 
दोनों ( रज-तम ) गुणोंसे रहित केत्रळ 
बढ़े हुए सत्त्वमें नित्य स्थित रह | 


यदि पूछे कि कैसे स्थित रह ( तो 
उपाय बतळाते हैं कि ) निर्योगक्षेम हो- 
आत्मखरूप और उसकी प्राप्तिके 
उपायसे भिन्न समस्त अर्थाके योग 
( प्राप्ति ) और प्राप्त अर्थोके क्षेम 
( संरक्षण ) दोनोंको छोड़कर 
आत्मवान्‌ हो--आत्मखरूपकी खोजमें 
तत्पर हो । इस प्रकार करनेसे तेरी रज 
और तमकी प्रचुरता नष्ट हो जायगी और 
सत्त्व बढ़ जायगा। अप्राप्तकी प्राप्ति 'योग? 
और प्राप्तकी रक्षा 'क्षेम' है ॥ ४५॥ 


— rani opv- 
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शि च वेदोदितं सर्व सर्वस्थ। वेदप्रतिपादित सभी बातें सबके 
उपादेयम्‌-- लिये उपादेय नहीं हैं; किन्तु . 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। | 
तावान्सबेंषु वेदेषु बाझणस्य विजानतः ॥४६॥. 

„ जेसे सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयमें ( प्यासे मनुष्यको जितना आव्यक 


होता है उतना ही जळ ले लेता है ) वैसे ही वेदविद्‌ ब्राह्मणको समस्त वेदाम 
जितना अंश आवश्यक हो उतना ही ( प्रण करना चाहिये । ) ॥ ४६ ॥ 


यथा सर्वार्थपरिकल्पिते सर्वतः| जेसे सबके लिये बनाये हुए और 
संप्डुतोदके उदपाने  पिपासोः | सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयमें प्यासे 
यावान्‌ अर्थः थावदू एव प्रयोजनं मनुष्यको जितना प्रयोजन होता है--- 


उसे जितने 
पानीयम्‌ ताद एव तेन उपादीयते |. जलकी आवश्यकता होती 


र आकार है, वह उतना ही लेता है, सब नहीं; 
न सवम्‌; एवम्‌ सवड ब९४ शाणः | वसे ही वेदार्थ जाननेवाले ब्राह्मणको «--- 


बिजानतः वैदिकस्य मुम्ुक्षो! यदेव | वेदिक मुसुक्षुको सब वेदोंमेंसे जितना 
मोक्षसाधनं तद्‌ एव उपादेयम्‌, न | मोक्षसाधनविषयक वर्णन है, उतना ही 


अन्यत्‌ ॥ ४६ ॥ प्रदण करना चाहिये, दूसरा नहीं ॥ ४ ६॥ 
0000 
अतः सन्त्यस्य मुग्नुक्षो। एतावद्‌ | अतः सत्त्गुणमें स्थित मुमुक्षुके लिये 


एव उपादेयम्‌ इत्याह-- कितना उपादेय है, यह बतळाते हैं-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त््कर्मणि ॥४७॥ 


तेरा कमॉमें ही अधिकार है, ( उनके ) फलोंमें कभी नहीं । अतः तू 
कर्मफलका हेतु मत हो । तथा कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति न हो ॥४७॥ 


# वेदका नाम ब्रह्म है, उससे सम्बन्ध रखनेवालेका नाम)ब्राह्मण हे । अतः यहां 
ब्राह्मणपद सुमुक्षुका वाचक दै । 


| . श्रीमडूगवद्दीता 


० 


म. रक» कक. >कमिक- she विकून २कविकर काविळ. ७७ रि. फि म्याक म्हार पर "क आ” न क या र मा 
विक चकर कल सव्य 


नित्ये नैमित्तिके काम्ये च केन- | किसी प्रकारके फळ-विशेषसे सम्बन्ध 
बतलाकर जिन कर्मोका शाल्नमें विधान 
चित त र किया गया है, ऐसे नित्य, नमित्तिक 
श्रूयमाणे कर्मणि नित्यसखखस्य | और काम्य कर्मोमे तुझ सदा सत्वगुणमें 
ममझोः ते कमेमात्रे अविकारः । | स्थित मुमुक्षुका केवल करनेमात्रका 
तत्संचन्धितया अवगतेषु फळेष न | अघिकार है । उन-उन कमोके सम्बन्ध- 
में जाने हुए फळोंमें तेरा अधिकार कमी 
कदाचिद्‌ अपि अधिकारः । स- 
फलस्य बन्धरूपत्वात्‌ फलरहितस्य 


भी नहीं है; क्योंकि फलपहित कर्म 
। " बन्धनरूप हैं और फलरहित केवल मेरी 
केवलस्य मदाराधनरूपस्य मोक्षहेतु- 

त्वाच । 


आराधनाके खूपसे किये जानेवाले कर्म 
© ~ 
मा श्र कमेफलयाः हेतुः मूः | 


मोक्ष देनेवाले हैं । 
इसके सिवा, तू कर्म और उसके फल- 
त्वया अनुष्ठीयमाने अपि कर्मणि | का कारण भी मत बन | तेरे द्वारा कमोंका 
| ति अनुष्ठान किया जानेपर भी सदा सच्च- 
[ ररुरसस मुमुक्षाः तवाकतृत्वमू | गुणमें खित तझ मुमुक्षुको उन कर्मोमे 
आपि अतुमन्धेयम्‌ । फल अपि | अपना अकर्तापन ही देखते रहना 
PP चाहिये । और उन कर्मोसे होनेवाळे 
श्षनिदृत्त्यादेः न त्वं हेतुः इति अनु- क्षुधानिवृत्ति आदि फलका हेतु भी 
सन्धेयम्‌ | तद्‌ उभयं गुणेषु वा | अपनेको नहीं मानना चाहिये । इन 
ह - ~ |( कर्तान और फल ) दोनोंका 
सर्वेश्वरे मयि वा अनुसन्धेयम्‌ इति सम्बन्ध या तो गुणोंसे समझना चाहिये 
उत्तरत्र वक्ष्यते । एवम्‌ अनुसन्धाय | अथवा मुझ सर्वेश्वरसे यह आगे कहेंगे । 
© € 
कमं कुरु । अकमणि अननुष्ठाने न 
योत्सामि इति यत्‌ खया अभिहितं न है 
न च म युद्ध नहीं करूगा!--इस प्रकार 
तत्र त सङ्गः अस्तु | उ कारण 
दमि र । उक्तन प्रकारेण | कृ आग तेरी आसक्ति न हो | किन्तु 
स ण प्व | सङ्ग: अस्तु | उपयुक्त रीतिसे युद्धांद कम करनेमें ही 
इत्यथंः ॥ ४७॥ तेरी प्रीति हो; यह अभिप्राय है |9७॥ 


अतः तू इस प्रकार समझकर कर्म कर । 
कम न करनेमें--जेसा कि तूने कहा 
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द छिन कनि डि कि कि ०३ आळ पि, (किन "किकी क क ह ए +e व "कवि 


` एतद्‌ एव स्पष्टीकरोति । . इसीको फिर स्पष्ट करते है-- ` 
योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४ ८॥ 
धनंजय ! योगमें स्थित हुआ आसक्तिको त्याग कर तथा सिद्धि और 
असिद्विमें भी सम होकर तू कर्म कर । इस समताका ही नाम योग है ॥ ४८॥ 
राज्यबन्धुप्रभृतिषु सङ्गं त्यवा | राज्य और बन्धु आदिमें आसक्तिका 


युद्धादीनि कर्माणि योगस्थः कुरु | | थाग करके तथा योगमें स्थित होकर तू 
युद्धादि कर्मोको कर । उन कमेंमें 


तदन्तभूतविजयादिसिदवसिदवयोःसमो | होनेवाही विजय आदि सिद्धि-असिद्विमे 
मूला कुरु । तद्‌ इदं सिद्धयसिद्धयो। | सम होकर कर्म कर । यह जो सिद्धि 
समत्वम्‌, योगस्य इत्यत्र योगशब्देन | और असिद्विमे समत है, सीको 'योगख' 

त वण शब्दके अन्तर्गत भयोग” शब्दसे कद्दा 
उच्यते | योगः सिद्धूर्सिद्र॒थोः सम- | गया हे । सिद्धि-असिद्धिमें सम्श्वरूप 
त्वरूपं चित्तसमाधानम्‌ || ४८ ॥ । चित्त-समाधानका नाम योग है ॥४८॥ 


ETE. HE, कन 


किमर्थम्‌ इदम्‌ असकृद्‌ उच्यते! | यह बात बार-बार क्यों कही जाती 
इत्यत आह-- है, इसपर कहते हैं-- 
द्रेण हावरं कम बुडियोगाडनंजय'] 
बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४ ९॥ 
क्योंकि धनंजय | बुद्धियोगकी ( बुद्धियुक्त कमोँकी ) अपेक्षा अन्य कर्म अत्यन्त 
तुच्छ है, अतः तू बुद्धियोगके ही आश्रयकी इच्छा कर। फकासक्तिपू्वक कम 
करनेवाले दीन हैं ॥ ४९ ॥ | 
य! अयं प्रधानफलत्यागविषय। | यह जो प्रधान फलके त्यागविषयक 
और अवान्तर फळरूप सिद्धि-असिद्धिमे 
समत्वविषयक बुद्धियोग है, इस बुद्धि- 


अवान्तरफलसिद्धय सिद्धयो। समत्व- 


७२ __ ".श्रीमहगवद्वीता, : ` 


०००. eR TR सक हत कीक. NRE 
सां बुद्धियोगः तद्युक्तात्‌ कमंणः | योगसे युक्त कर्मोकी अपेक्षा दूसरे कर्म 
6 अत्यन्त निकट हूँ । दोनोंमें परस्पर उत्कर्ष 
इतरत्‌ कम दरेण अवरम | महद एतद्‌ और अपकर्षरूप यह बड़ी भारी विषमता 
यो उत्कर्षापकर्षरू वेरूप्यम्‌-- | हे-_ उपयुक्त बुद्धियोगसे युक्त कर्म तो 
उक्तबुद्धियोगयुक्त कर्म निखिल | समस्त सांसारिक दुः खोंका पूर्णतया 

सांसारिक दःखं विनिवर्त्म परम- | निवारण करके परम पुरुषार्थरूप मोक्षकी 
सांसारिक दुःखं विनिवत्य ` | ग्रति करते है और दूसरे ( बुद्धियोगसे 
पुरुषार्थलक्षणं च मोक्षं ग्रापयति; 


रहित ) कर्म अपरिमित दुःखरूप 
इतरद्‌ अपरिमितदुःखरूपं संसारम्‌ | संसारको प्राप्त कराते हैं | अतएव कर्म 
इति अतः कर्मणि क्रियमाणे 


करते समय तू उपर्युक्त बुद्वियोगका 
उक्तायां बुद्धौ शरणम्‌ अन्विच्छ | शरणं 


आश्रय ठेनेकी इच्छा कर । वासस्थान 
ए 6 
वासखानम्‌; तस्याम्‌ एव बुद्धो वर्तख 


( आश्रय ) को शरण कहते हैं। तात्पर्य 
यह कि तू उस बुद्धियोगम ही स्थित रह- 
त्यर्थः | कृपणाः फलहेतवः फलसङ्गा- 
दिना कम कुर्वाणा; कृपणाः संसा- 


कर कर्माचरण कर । फछहेतुक मनुष्य 
रिणो भवेयुः ॥ ४९ ॥ 


कृपण है--फळासक्ति आदिसे कर्म 
करनेवाले मनुष्य कृपण----सं सारी 
( विषयी ) होते हैं ॥ ४९ ॥ 
i 


बुडियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यख योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥५०॥ 
बुद्धियुक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनोंका यहीं परित्याग कर देता है। 
अत: तू कमयोगके ल्यि चेष्टा कर, कमेमि यक्ष योग ही कुराळता है |५०॥ 
बुद्धियोगयुक्तः तु कर्म कुर्वांण | बुद्धियोगसे युक्त होकर कर्म करनेवाला 
उभे छुडतदु पक अनादिकाठसञ्चिते परुष अनादिकाढसे सञ्चित, बन्धनके 
हेतुभूत जो अनन्त पुण्य-पाप हैं इन 
अनन्ते बन्धहेतुभूते जहाति | तस्मादू दोनोंको त्याग देता है। इसलिये तू उक्त 
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उक्ताय बुद्धियोगाय युज्यख । योगः | बुद्धियोगके छिये प्रयत्न कर ;। . मेमि 
कर्मसु कौशल कर्मसु ` क्रियमाणेषु योग ही कोशळ है--करमोके आचाणमें 


यह बुद्धियोग ही कौशल है---अत्यन्त 
अयं बुद्वियोगः कौशलम्‌, अति- सामर्थ्य है । अभिप्राय यह कि यह 


सामथ्यमू; अतिसामथ्यसाभ्यः | बुद्धियोग बड़ी शक्ति ळगानेसे ही सिद्ध 
इत्यथः ।॥ ५० ॥ ` | होता है ॥ ५० ॥ 
वि केन ०-९ 
कमेजं बुडियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ ` 
कर्मजनित फलका त्याग करके ( कर्म करनेवाले ) बुद्धियोगसे युक्त 
विवेकी पुरुष जन्मरूप बन्धनसे मुक्त होकर निरामय पद ( मोक्ष ) को प्राप्त कर 
लेते हैं ॥ ५१ ॥ 
बुद्धियोगयुक्ताः कर्मजं फल त्यक्त्वा | बुद्धियोगयुक्त पुरुष कर्मजनित फल- 
कर्म कुर्वन्त!, तसाद्‌ जन्मतरन्ध- | का त्याग करके कर्म करते है अतएव 
वे जन्मूप बन्धनसे भढीभाँति मुक्त 
होकर अनामय पद (मोक्ष) को जा 
हि प्रसिद्धम्‌ एतत्‌ सर्वास उप- | षते हैं । यहाँ “हि? का यह अभिप्राय 
ह है कि यद्द सिद्धान्त सभी उपनिषदोंमें 
निषत्सु इत्यथः ॥ ५१ ॥ प्रसिद्ध है ॥५१॥ 


यदा ते मोहकलिलं बुडिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 


( इस प्रकार कर्म करते-करते ) जब तेरी बुद्धि मोहरूप कीचड़से पार 
हो जायगी, तब तू पहले सुने हुए और भविष्यमें सुने जानेवाळे ( सब 
प्रकारके फढोंसे खयं ही ) विरक्त हो जायगा ॥५२॥ 


विनिर्मुक्ताः अनामयं पदं गच्छन्ति । 


७४  श्रीमठ्गवदीता 
उक्तप्रकारेण कर्मणि वर्तमानस्य | उक्त प्रकारे कर्मका आचरण 
तया उच्या निर्धृतकल्मषख ते बुद्धिः करते-करते जब उस आचरणके द्वारा 


लसङ्ग- पापरहित हो जानेपर तेरी बुद्धि मोह- 
यरा मोहकलिलम्‌ अत्यल्पफ ie Se 


हेतुभूतं मोहरूपं कलुषं व्यतितरिष्यति | | आसक्तिके हेतुभूत मोइरूपी कीचड़- 

तदा असत्त इतः पूर्वं त्याञ्यतया | को क डॉ जायगी, 

त- | हमारे द्वारा इससे पूर्व त्याज्यरूपमें सु 

ततय कराई? शतः पात्‌ हु हुए और पीछे सुने जानेवाले सत्र 

व्यस्य च कृते खयम्‌ एव निर्वेद फलादिसे तू खयं ही विरक्त हो 
गन्तासि गमिष्यसि ॥ ५२ ॥ जायगा ॥५२॥ 

RC gore 

योग त्विमां शरण! इत्यादिना | योगे त्विमां श्णु इत्यादि छोकों- 

९ [द्वारा जिसका वर्णन किया गया है 

उक्तस आत्मपाथात्म्यज्ञानपूवकस्य | तथा जो आत्मखरूपके यथार्थ ज्ञानसे 


बुद्धिविशेषसंस्कृतकर्मानुष्ठानख ठल युक्त है, उस बुद्धिविशेषसे संशोधित 
कर्मानुष्टानका जो लस्य है, उस 'योग? 
क्षणभूत॑ योगाख्यं फलम्‌ आह-- | नामक फलका वर्णन करते है 
श्रुतिविश्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 


समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 

( हमारे द्वारा ) सुने इए उपदेशसे भढीभाँति प्रतिपन्न हुई तेरी बुद्धि जब स्वयं 

अचल ---एकरूप होकर मनमें निश्वळभावसे ठहर जायगी, तब तू ( आत्मदर्शन- 
रूप ) योंगको प्राप्त इोगा ॥५३॥ 

श्रुति; श्रवणम्‌; अस्तः श्रवणेन | श्रवणको श्रुति कहते हैं; हमारे 

दारा घुननेके कारण विशेषरूपसे 

प्रतिपन्न--दूसरे समस्त ( अनात्म ) 

तीयनित्यनिरतिशयसकष्मतत्चबिषया | पदाथोसे बिठक्षण, नित्य निरतिशय 

सरम आत्मतत्तको विषय करनेवाली 

खयम्‌ अचला एकरूपा बुद्धि: अस- | खयं अचछ--एकरस तेरी बुद्धि जब 


बिशेषतः प्रतिपन्ना सकलेतरविसजा- 
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ङकर्माबुष्ठानेन विमलीकृते मनसि | आसक्तिरहित कर्मानुष्ठानके द्वारा निर्मल 
यदा निश्चळा स्थास्यति तदा योगम्‌ किये हुए मनमें निश्चल ठहर जायगी, 


तब गको- त्मसाक्षाः 
आत्माबलोकनम्‌ अवास्यसि | एतदू | तब त्‌ योगको-आससाक्षात्कारको प्रात 


होगा । कहनेका अमि 
उक्तं भवति--शाख्नजन्यात्मन्ञान- माय यह है कि 


य पल्स शाख्जनित आत्मज्ञानसहित कर्मयोग 
पूवककमेयोगः खितप्रज्ञताख्यञ्चान- स्थितप्रज्ञतानामक ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त 


निष्ठाम्‌ आपादयति, ज्ञाननिष्ठा- | कराता है और ज्ञाननिष्टारूपा स्थित- 
रूपा खितप्रज्ञता तु योगाख्यम्‌ प्रज्ञता योग नामक आत्मसाक्षात्कारको 
आत्मात्रहोकनं साधयति इति ॥५३॥ | सिद्ध करती है ॥५३॥ 


लाला IIE 


एवम्‌ उक्तः पार्थो निःसङ्गकर्मा- | भगकन्‌के इस प्रकार कहनेपर 
ुष्टानरूपकर्मयोगसाध्यस्थितग्ज्ञ- | * सफिरहित कमाुष्ठानरूप कर्मयोगके 


_ ८ | दवारा सिद्ध होनेवाळली और ( आप्म- 
ताया योगसाधनभूतायाः स्वरूषं oR 


| साक्षात्काररूप ) योगकी साधनरूपा 
खितग्रज्ञसानुष्ठानप्रकारं॑ च पृ- | खतप्रज्ञताका खरूप तथा स्थितप्रज्ञ पुरुष- 


च्छति-- के कर्मानुष्ठानकी रीति अजुन पूछता है-- 
अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 


स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥५४॥ 

अजुनने पूछा--केराव ! समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुषका क्या लक्षण है ? 

वह श्थिरबुद्धि पुरुष केसे बोलता है ! कसे बैठता है ! और केसे चलता है ! ॥५४॥ 
समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा | समाधिस्थ---स्थितग्रज्ञ पुरुषकी भाषा 
को वाचकः शब्दः--तस् खरचं | रग है-उसको बतानेवाळा कौन-सा 
हे लक्षण है ? अभिप्राय यह कि उसका 
कीद्रशम्‌ इत्यर्थः । खितम्रजृः कि | रूप कैसा होता हे तथा वह स्थितप्रज्ञ 
च माषणादिकं करोति ॥ ५४॥ | पुरुष खयं क्या भाषणादि करता है ५४ 
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वृत्तिविशेषकथनेन सरूपम्‌ | :: आचरणमेदका वर्णन करनेसे खरूप- 
का. वर्णन भी हो जाता हे। अत 


अपि उक्तं भवति इति वत्तिविशेष स्थितप्रज्ञ पुरुषके आचरणमेदका वर्णन 
त श्रीभगवानुवाच १ 
त | 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वीन्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५ ५॥ 
श्रीभगवानने उत्तर दिया--पार्थ | मनसे आत्मखरूपका चिन्तन करते-करते 
उसीम सन्तुष्ट हुआ साधक जब अन्य समस्तं' मनोगत कामनाओंका सर्वथा त्याग 
कर देता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कद्दा जाता'है ॥५०॥ 
मनि एव आत्मना मनसा | जब मनुष्य आत्मासे---मनसे केवळ 
एक आत्माका अवलम्बन करके 
आत्मकावलम्बनेन ठः तेन तोषेण आत्मामें ही सन्तुष्ट हो जाता है और उस 
तद्ग्यतिरिक्तान्‌ सर्वान्‌ मनोगतान्‌ | सन्तोषके कारण उत्त ( आत्मा ) के 


कामान्‌ यदा प्रकर्षेण जहाति तदा. अतिरिक्त अन्य समस्त मनोगत कामनाओं- 
का पूर्ण रूपसे त्याग कर देता है, तब वह 


अयं स्थितप्रज्ञ इति उच्यते । ज्ञान- 'स्थिंतग्रज्ञ” कहलाता है । यह ज्ञाननिष्ठा- 
निष्ठाकाष्ठा इयम्‌ ॥५५॥। की काष्ठा ( अन्तिम सीमा ) है ॥५५॥ 


| | 
अनन्तर ज्ञाननिष्ठ ततः | इसके बाद अब ज्ञाननिष्ठ पुरुषकी 


छ , | उससे इधरकी स्थिति, जो अन्तिम 
अर्वाचीना अतट्रविग्रष्टावा स्थितिके समीपकी अवस्था है, कही 


उच्यते-- | जाती दै--- 
दुःखेष्वनुद्रिझमनाः सुखेषु विगतस्पृह 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसेनिरुच्यते ॥५६॥ 


ढुःखर्मे उठ्ठेगरह्ित मनवाला, छुखमें स्पृष्टारद्षित तथा राग, भय ओर क्रोधसे 
रहित मुनि स्थिखुद्धि कहलाता है || ५ ६॥ 
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` प्रियविशलेषादिदुःखनिमित्तेषु उप- प्रिय-बियोगादि ढुःख-निमित्तोके 
| ५. - - ८:०५, | उपस्थित होनेपर भी जो अनुद्रिझ-चित्त 

सितेषु अवुदिम्मनाः न दुःखी | रहता है--दुखी नहीं होता और 
वेग | छुखोंमें स्पृहारद्षित रहता है--प्रिय 
हल कतिः ति येष | पदार्थोके सनिकट रहनेपर भी जो 
उनकी इच्छा नहीं करता तथा जो 
राग, भय और क्रोघसे रहित हो गया 
हे । अप्राप्त पदार्थो्मे स्पृहाको 'रागः 
कहते हैं, प्रियक्े वियोग और अप्रियकी 
प्रा्तिके निमित्तको देखकर जो दुःख 


सन्निहितेषु अपि निःस्पृहः वीतराग- 
भयक्रोषः अनागतेषु स्पृहा रागस्त- 
द्रहितः; प्रियविञ्लेषाप्रियागमनहेतु- 
दर्शननिमित्तं दुःखं भयम्‌, तद्रहित!; नव्ह गक 

रयिः होता ह, वह “भय” कहलाता ६; एव 
प्रियविश्लेषाप्रियागमनहेतुभूतचेत- । प्रियके वियोग और अप्रियकी प्राप्तिके 
नान्तरगतो दुःखहेतुः खमनो- | निमित्तसे दूसरे जीवपर होनेवाळा जो 
विकारः क्रोधः, तद्रहितः; एवंभूतो दुःखका हेतुभूत अपने मनका विकार 


है, वह क्रोध है---जो इन तीनों दोषांसे 
निः त १५ घीः 
मुनि: आत्ममननशीलः स्थिती: रहित है, ऐसा मुनि--आत्ममननशीळ 


इति उच्यते ॥ ५६ ॥ पुरुष स्थितप्रज्ञ कहलाता है ॥५६॥ 
ततः अर्वाचीनदशा प्रोच्यते-- | उससेनीची स्थिति बतळायी जाती है- 


यः सवत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 


नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ और अशुभको प्राप्त होकर 
न हर्ष करता है और न द्वेष, उसकी बुद्धि खिर है || ५७ ॥ 

यः सवत्र प्रियेषु अनभिस्नेहः | जो सर्वत्र प्रिय पदार्थों स्नेहसे 
उदासीनः प्रियसंत्लेषविञ्लेषरूपं र है तथा प्रिय पदार्थोके 
क्‌ संयोग- प शुभाशुभको पाकर 
माझम प्राप्य अभिनन्दनडेपरहितः | जो हर्ष और ३षसे रहित है, वह भी 

सोऽपि ख्ितप्रज्ञः ॥५७॥ .. | स्थितप्रज्ञ है ॥५७॥ | 


कममा 
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ततः अर्वाचीनदशा प्रोच्यते-- | उससेनीची स्थिति बतढायी जाती है- 
यदा संहरते चाये कूर्मोउङ्गानीव सवशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ 
जैसे कछुआ अपने अङ्गोंको ( समेट लेता है ) वेसे ही यह पुरुष जब 
सब ओरसे अपनी इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोसि समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि 
स्थिर होती है ॥ ५८ ॥ 
यदा इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थान्‌ स्प्रः | जब इन्द्रियां इन्द्रियोंके विषयोको 
९, | भोगनेके लिये उद्यत हों उसी समय, 
इ उद्युक्तानि तदा एव इम | र 
ह क कछुआ अपने अङ्गांको समेट लेता 
अङ्गानि इव इच्द्रियर्थेभ्य: सर्वशः | हे बैसे ही जो इन्द्रियोंके विषयोंसे 
मनको सब प्रकार हटाकर केवळ 
आत्मामें ही स्थापित कर लेता है, 


पयति सोऽपि खितग्रज्ञः ॥५८॥। । वह भी स्थितप्रज्ञ है |५८॥ 


प्रतिसंहृत्य मन आत्मनि एव खा- 


RS ited 


एवं चतुर्विधा ज्ञाननिष्ठा पूर्वः | इस प्रकार यह चार तरही ज्ञाननिष्ठ 
च त्‌ है | इनमें पहली-पहली पिछली-पिछली- 
'ोत्तोत्तत्र निष्याद्या इति के द्वारा सिद्ध होनेवाली है, यह कहा 


प्रतिपादितम्‌ । इदानीं ज्ञाननिष्ठाया | गया | अब ज्ञाननिष्ठाकी दुल्भता और 
दुष्प्रापतां तत्प्राप््युपायं च आह-- । उसकी प्राप्तिके उपाय बतलाते हैं-- 
विषया बिनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
वर्ज ¢ ~ पि 0० 
रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतेते ॥५९॥ 
निराहारी ( विषयोंसे इन्द्रियोंकी हटा ळेनेवाळे ) पुरुषके विषय तो निवृत्त 
हो जाते हैं, परन्तु रागको छोड़कर; ( राग निवृत्त नहीं होता ) । इस ( स्थितधी ) 


पुरुषका तो विषय-राग भी परम ( सुखरूप आत्मश्वरूप ) का साक्षात्‌ करके 
निवृत्त हो जाता है ॥ ५९ || 


` इन्द्रियाणाम्‌ आहारो विषयाः, | विषय इच्द्रियेंके आहार हैं, 
निराहारस्य विषयेभ्यः प्रत्याहतेन्द्रि- | निराहारीके--इन्द्रियोको विषयोंसे हटा 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ ७९ 


क ८ याता आहा डा साह जाडा यातर चालान पवाड जक आ ह ohonrohesr onsen sh coh raheseehe oles ahocrhes 


यस्य देहिनो विषयाः विनिवतेमाना | लेनेवाले मनुष्यके जो विषय छूटते हैं, 
वे रसके बिना छूठते हैं । आसक्तिको 

रसवज बिनिवतेन्ते | रसो रागः, विष- | रस कहते हैं, तात्पर्य यह किं 
हि ह विषयोंकी आसक्ति ( विषय छूटनेके 
यरागो न निवतेते इत्यर्थः । राग; | साथ) नहीं छूट्ती । ( परन्तु ) 
अपि र विषय पर विषयोंकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ अतिशय 
आत्मखरूप विपयम्य, १९ | बुखमय आत्मखरूपका साक्षात्कार होने- 


सुखतर दृ्ठा विनिवर्तते ॥५९॥ | पर आसक्ति मी छूट जाती है॥ ५९ ॥ 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥ ६ ०॥ 
अर्जुन, ! यत्र करते हुए बुद्विमान्‌ पुरुषके भी मनको ये प्रबळ इन्द्रियाँ 

बलपूर्वक हर लेती हैं ॥ ६० | 

आत्मदशेनेन विना विषयरागो | आस्मसाक्षास्कारके बिना विषया- 
न निवर्तते, अनिवृत्ते विषयरागे | सक्ति गडी टवी, और विषयासक्तिके 
छूटे बिना यत्न करनेवाले व्रिवेकशीळ 
विपश्चितो यतमानस्य अपि पुरुषस्य | पुरुष के मनको भी मथ डालनेवाली 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि बलवन्ति मनः | बढवती इन्द्रियाँ बळात्कारसे हर लेती 


प्रसह्य हरन्ति | एवम्‌ इनि (विषयोंकी ओर खींच लेती) हैं, इस प्रकार 
च्‌ रजय | इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करना आह्म- 


0 ९ $ १ 
आत्मदशनाधीन आत्मदशनम्‌ | साक्षात्कारके अधीन है और आ्दर्शन 
इन्द्रियजयाधीनम्‌; इति ज्ञाननिष्ठा इन्द्रिय-विजयके अधीन है; अतएव 
दुष्प्राप्या ॥६०॥ ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति बढी कठिन है ॥६०॥ 


—— hse 
तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मध्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
अतः योगीको चाहिये कि उन सबको रोककर मुझमें मन लगाकर बेठे । 
क्योंकि जिसकी इन्द्रियाँ बशमें हैं उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६१ ॥ 


८० ' श्रीमद्रंगबद्रीता 

स्व दोषस्य ; | - समन्तः (अन्वोन्याश्रयादि ) दोषोंको 
` दर्जयानि | ह. करनेकी इच्छासे, विषयालुरागसे 
विषयाजुरागयुक्ततया दुजयानि | युक्तं होनेके कारण जिनपर सहजमें 
इन्द्रियाणि संयम्य चेतसः शुमाश्रय- 


विज्य प्राप्त नहीं की जा सकती, उन 
इन्द्रियोंका संयम करके चित्तके शुभ 

भूते मयि मनः अवस्थाप्य समाहितः 

आसीत । मनसि मद्विषये सति 


आश्रयरूप मुझ ( परमेश्वर ) में मनको 
स्थिर करके सावधान होकर बैठना 
निदं ग्धारेषकर्मषतया निर्मलीकृतं 
पिषयानुरागरहितँ मन इन्द्रियाणि 


चाहिये | मनके मुझमें लग जानेपर, 
खबशानि करोति । ततो वच्येन्द्रिय 


मेरेद्वारा समस्त पापोंको पूर्णतया भस्म 
करके निर्मल किया हुआ विषयासक्ति- 
मन आत्मदशंनाय प्रभवति । उक्त 
चे पथासिरुद्तशिखः कक्ष दहति 


रहित मन, इन्द्रियोंको अपने वझामें 
कर लेता है, फिर इन्द्रियोंकों वशमें कर 
छेनेवाळा मन आत्माका साक्षात्कार करनेमें 

स्रानिछः । तथा कित्तस्थितो विष्णु- 

योगिनां तर्वाकेलिषम्‌ ॥ ( बि० 

3० ६।७।७४ ) इति | तदाह-- वरो 


समर्थ हो जाता है । कहा भी गया हे 
जैसे ऊँची लपटोवाली प्रज्वलित 

हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 

इति ॥६१॥ 


अशि वायुका साथ पाकर घासके 
ढेरको भस्म कर देती है, वैसे ही 
योगियोके वित्तमें स्थित भगवान्‌ 
विष्णु समस्त पापसमूहको भस्म कर 
डालते हैं ।' इसीलिये कहते है कि 
जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, उसकी 
बुद्धि स्थित है ॥६१॥ 
"लायक. 
एवं मथि अनिवेश्य मनः खय- ईस प्रकार मुझ ( परमेश्वर ) में 
क मे| गि न लगाकर जो अपने प्रयत्नके 
गोरे 
हु च नन्द्रियजञये पर्वता बळसे इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करने जाता 
विनष्टो भवति इत्याह-- है, वह न हो जाता है, यह कहते है... 


ध्यायतो विषयान्पुंसः : सङ्गस्तेषूपजायते । 
भङ्गात्सजायते कामः कामात्करोधोऽभिजायते । ।६ २॥ 
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द्र 


( मेरे परायण न होकर ) विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन 
विषयोंमे आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे काम उत्पन्न होता है और कामसे 


क्रोवकी उत्पत्ति होती है ॥ ६२॥ 
अनिरस्तविषयानुरागस्य हि 


मयि अनिवेशितमनस इन्द्रियाणि 


जो विषयासक्तिका नाश नहीं कर 
चुका है और जिसने मुझमें मन नहीं 
लगा लिया है, वह चाहे इन्द्रियोंका 


संयम्य अवखितस्य अपि अनादि- | ९ रत Ro स 


पापवासनया विषयध्यानम्‌ | 
नीयं स्यात्‌ | ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः 
पुनरपि सङ्गः अतिप्रवृद्धी जायते । 
सङ्घात्‌ संजायते कामः । कामो नाम 
सङ्गस्य बिपाकदशा । पुरुषो यां 
दशाम्‌ आपन्नो विषयान्‌ अश्रुक्त्वा 
स्थातुं न शक्रोति स काम्‌ः । कामात्‌ 
क्रोध; अभिजायते । कामे वर्तमाने 
विपये च असन्निहिते सन्निहितान्‌ 
पुरुषान्‌ प्रति एभिः अस्दिष्टं विह- 
तम्‌ इति क्रोधो भवति ॥६२॥ 


क्रोधाद्वबति संमोहः 


| अनादि पापवासनाके कारण 


द्वारा विषयोंका चिन्तन होना अनिवार्य 
हो जाता है | बिषयोंका चिन्तन करने- 
वाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति 
फिरसे बहुत अधिक बढ़ जाती है | 
आसक्तिसे काम उत्पन्न होता है । 
आसक्तिकी परिपक्कावस्थाका नाम “काम! 
है । जिस दशाको प्राप्त होकर मनुष्य 
विषयोंका भोग किये बिना रह नहीं 
सकता, वह दशा “काम! है । कामसे 
क्रोध उत्पन्न होता है | काम बना रहे 
और कामनानुप्तार विषयोंकी प्राप्ति न 
हो तो उस समय पास रहनेवाले 
पुरुषोंपर क्रोध होता हे कि इन छोगोंके 
द्वारा हमारा अभीष्ट विषय नष्ट कर 
दिया गया ||६२]| 


संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । 


स्मतिभ्रंशादबुडिनाशो बुडिनाशात्मणश्यति ॥६२॥ 
क्रोधसे विवेकशून्यता होती है; अविवेकसे स्मृतिका भ्रंश और स्मृतिभ्रंशसे 


बुद्धिका चाश होता है तथा बुद्विके नाशसे वह आप नष्ट हो जाता है-.- 
( संसारसागरमें डूब जाता है ) ॥ ६३ ॥ 


गी NTT Tr © 
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क्रोधाद भवति संमोहः । संमोहः | क्रोधसे सम्मोह होता है । कतेव्या- 

« | कर्तन्यका विवेक न रहना सम्मोह है, 

कृत्याकृत्यविवेकशून्यता, तया सव | उसके कारण मनुष्य सब कुछ कर 
करोति । ततश्च प्रारूधे इन्द्रिय- | डालता है । उससे फिर, इन्द्रिय-जय 
रो आदिके लिये प्रारम्म किये हुए प्रयत्नकी 

जयादिके प्रयतते स्मृतिभ्रंशो भवति । | स्मृति नष्ट हो जाती है । स्मृतिनाशसे 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्विनाशः, आत्मज्ञाने | बुद्धि नष्ट हो जाती है--आममज्ञानकी 
यो व्यवसाय; कृतः, तस्य नाशः | शिते डिये जो निश्चय किया गया 
था, उसका नारा ही जाता है । और 


सयात्‌ । बुद्धिनाशाद्‌ पुनरपि संसारे | इस प्रकार बुद्धिनाश होनेपर वह फिरसे 


निमा नष्टो म्रति ॥६३॥ संसारमें डरबकर नष्ट हो जाता है ॥६२॥ 
क क र् Dee 
रागद्वषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियंश्वरन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६ ४॥ 


परन्तु मनको वशमें रखनेवाला पुरुष राग-द्रेषले रहित और अपने वशर्मे 
की हुई इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंकों भोगता हुआ भी अन्तःकरणकी निर्मळताको प्राप्त 
होता हे ॥ ६४ ॥ 

उक्तेन प्रकारेण मयि सर्वेश्वरे | जो पहले बतलायी हुई विधिके अनुसार 
तल बे + चित्तके शुभ आश्रयरूप मुझ सर्वेश्वर 
तसः शुभाश्रयभूते न्यखमना | ,्रान्‌मे मनका निक्षेप करनेवाला पुरुष 
निदेग्धाशेषकल्मषतया रागद्रेषवियुक्ते: | समस्त पाप पूर्णतया भस्म हो जानेके कारण 
राग-देषसे रहित और अपने वशमें की 
है Pl हुई इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन 
यान्‌ तिरस्कृत्य वतेमानो विधेयात्मा | करता है--विषयोंकी उपेक्षा करके उनमें 
विधेयमनाः प्रसादम्‌ अधिगच्छति । | व्यवहार करता है । वह मनको वरामें 
निर्मठान्तःकरणो भवति त्यर्थः रखनेवाला पुरुष प्रसादको प्राप्त करता 
है | अभिप्राय यह कि उसका अन्तःकरण 

॥६४॥ निर्मल हो जाता है ॥६४॥ 


— ESR 


आत्मवश्यः इन्द्रियैः विषयान्‌ चरन्‌ विष- 
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प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 


प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६ ५॥ 
अन्तःकरणकी निर्मलतासे इसके समस्त दुःखोंका नारा हो जाता है; क्योंकि 
प्रसनचित्तवाळे पुरुषवी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है ॥ ६५ ॥ | 
अस्य पुरुषस्य मनसः प्रसादे सति | ऐसे पुरुषका मन निर्मल हो जानेके 
प्रकृतिसंसगं प्रयुक्तसर्वदु :खानां हानि: | ^ उसके ्रकृति-संसगसे प्रयुक्त 
दत वि: गोलात हो जाता है | 
उपजायते । प्रसनचेतसः आत्मावलो- हि र 
0202 उस प्रसनचित्त -- आत्मसाक्षात्कारके 
कनविरोधिदोषरहितमनसः तदानीम्‌ | बिरोधी दोषोंसे रहित मनवाठे पुरुषवी 
एव हि विविक्तात्मविषया बुद्धि: | प्रकृतिसंसर्गहित आत्मविषयक बुद्धि 
मयि पर्यवतिष्ठते; अतो मनःप्रसादे | उसी क्षण मुझमें मळीभाँति स्थित हो 
हि जाती है । अतएव मनके प्रसादसे (निर्मल 
सवदु!खानां हानि! भवति एव यर सल Sd 
।॥ ६५।। निश्चय ही हो जाता है ।६५॥ 


नास्ति बुडिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 


न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 

अयुक्त (मुझमें मनका निक्षेप न करनेवाले ) पुरुषकी बुद्धि ( आत्मविषयक ) 

नहीं होती, और न अयुक्त पुरुषकी ( आत्मविषयक ) भावना ही होती है । 
भावनारहित पुरुषको शान्ति नहीं और अशान्तको पुख कहाँ ! ॥६६॥ 

मयि संन्यस्तमनोरहितस्य खय-| मनका मुझमें निक्षेप न करनेवाले 

लेन इन्द्रियद्मने प्रवृत्तस्य कदाचिद्‌ अपने ही प्रयत्नसे इन्द्रियदमनमें लगे हुए 


~ , _ | पुरुषमें प्रकृतिसंसगरहिंत आत्मविषयक 
अपि विविक्तात्मविषया बुद्धि: न दधि कमी भी सिद्ध नही हो सकती | 


सेत्यति । अत एव तस्य तद्भावना अतएव उसकी तद्विषयक भावना भी नहीं 
च न संभवति । विविक्तात्मानम्‌ | हो सकती । प्रकृतिसंसर्गरहित आत्माकी 
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अमावयतो विषयस्पृहाशान्तिः न | भावना न करनेवाले पुरुषकी विषयेच्छा 

मवति। अशान्तस्य विषयस्प्रहा- | शान्त नहीं होती और शान्तिशून्य 

युक्तस्य कुतो नित्यनिरतिशयसुख- | विषयलालसायुक्त पुरुषको नित्य 

. आपि। ॥ ६६॥ निरतिशय सुखकी प्राप्ति कहाँ ? ॥६६॥ 
—— OES | 

पुनरपि उक्तेन प्रकारेण इन्द्रिय- | पहले बतलायी हुई विधिसे इन्डिय- 


९ ९_ | दमन न करनेवाले मनुष्यको जिस 
नियमनस्‌ अकुबतः अनथम्‌ | हु त तिर 
आह--- 


भी कहते हैं -- 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 


तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनोवमिवबाम्भसि ॥६७॥ 
क्योंकि विषयोंमें विचरनेवाळी इन्द्रियोंके पीछे जो मन लगाया जाता है, वह 
इसकी बुद्धिको वसे ही हर लेता है, जेसे जळमें नौकाको वायु || ६७॥ 
इन्द्रियाणां विषयेषु चरतां विषग्रेष | मनुष्यके द्वारा जो मन विषयोंमें 
विचरण करनेवाली---विषय-सेवनमें 
बतमानाना वतनस्‌ अनु वन्मनः | छी हुई इन्द्रियोंके मार्गमें ( उनके साथ 
अन विश्रीयने पुरुपेण अलुबत्यंते तत साथ) 0 [दया न हैं, बह मन त 
मनुध्यकी प्रकृतिसंसगरहित आत्माकी 
मनः अस्प विविक्तास्मप्रवणां प्रज्ञा | ओर प्रवृत्त प्रज्ञा (बुद्धि) को हर छेता 
अर्थात्‌ उसे विषयोंकी ओर प्रबृत्त 
कर देता है | ठीक उसी तरह, जैसे 
यथा अम्भसि नीयमानां नावं प्रति- | जठमें चछायी जानेवाली नावको प्रतिकूल 
वायु बळ्पूवक हर छता ( मागच्युत 
कूला वायु: प्रसह्य हरात | ६७।। | कर देता ) है || ६७॥ 
पा Soe 
तस्मास्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वदः । 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य॒प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


हरति विषयप्रवणतां करोति इत्यर्थः । 
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अतएव महाबाहो | जिसकी इन्द्रियाँ सब ओरसे इन्द्रियोंके विषयोंसे रुकी 
हुई हैं, उसकी बुद्धि खिर होती है ॥६८॥. 


तस्माद्‌ उक्तेन प्रकारेण शुभाश्रये 


अतएव पहले बतलायी हुई विधिसे 


मयि निविष्टमनसो यस्य इन्द्रियाणि | शुमाश्रयरूप मुझ परमेश्वरमे संलग्न मन- 
इन्द्रियार्थेम्य; संशो निगृहीतानि तस्य | वाले जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके 


एव 
भवति ॥ ६८॥ 


एवं नियतेन्द्रियस्य प्रसन्नमनसः 


सिद्धिम्‌ आह-- 


आत्मनि प्रज्ञा प्रतिष्टिता | विषयोंसे सर्वधा निगृहीत हैं, उसीकी 


बुद्धि आत्मामें खिर होती हे ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ वर्ड 
हो चुकी हैं और मन प्रसन्न ( निर्मळ) 
हो चुका है, उस पुरुषकी सिद्धिका 
वणन करते है--- 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६ ९॥ 
जो समस्त प्राणियोंकी रात्रि है, उसमें संयमी जागता है और जिसमें समख 
भूतप्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी मुनिकी रात्रि है ॥ ६९ || 


या आत्मविषया बुद्धि; सव॑मूतानां 
निशा निशा इव अप्रकाशिका । 
तस्याम्‌ आत्मविषयायां बुद्धी इन्द्रिय- 
संयमी ग्रसन्नमना जागति-आत्मा- 
नम्‌ अवलोकयन्‌ आस्ते इत्यथः । 
यस्यां शुब्दादिविषयायां बुद्धौ सर्वाणि 
भूतानि जाग्रति प्रबुद्धानि भवन्ति, 
सा शब्दादिविषया बुद्धिः आत्मानं 
पझ्यतो मुनेः निशा इव अप्रकाशिका 
भवति ॥ ६९॥ 


जो आत्मविषयक बुद्धि समख 
प्राणियोंके लिये रात्रि---रात्रिकी भाँति 
प्रकाशसे रहित है, उस आत्मबिषयकू 
बुद्धिमै प्रसन्न ( निर्मल ) मनवाल्य 
रन््ियसंयमी पुरुष जागता है---आत्म- 
साक्षात्कार करता रहता है । राब्दादि 
विषयोमें ठगी हुई जिस बुद्विमें समख 
प्राणी जागते सावधान रहते हैं, वह 
शब्दादि विषयोमें लगी हुई बुद्धि आच्माका 
साक्षात्‌ कर छेनेवाळे मुनिके लिये रात्रि. 
की भाँति प्रकाशरहित होती है ॥ ६० ॥ 
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आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 


स शान्तिमाझोति 'न कामकामी ॥७०॥ 

जसे सब ओरसे परिपूर्ण अचळ ग्रतिष्ठावाळे समुद्रमें ( नद-नदियोंके ) जल 

( उसमें कुछ भी क्षोभ पैदा न करके ) समा जाते हैं, वेसे ही जिस पुरुषमें सारे 

भोग ( बिना विकार उत्पन्न किये ही ) समा जाते हैं, वही शान्तिको प्राप्त होता 
है, भोगोंकी कामनावाला नहीं ! | ७० | 

यथा आत्मना एव आपूर्यमाणम्‌ | जेसे अपने-आपसे परिपूर्ण एकरूप 

एकरूपं समुदं नादेया आपः प्रवि- | समुद्र नदियोंके जळ प्रवेश करते हैं, 

शन्ति, आसाम्‌ अपां प्रवेशे अपि | `" जलोके प्रवेश WL 

समुद्र किसी भी विशेषताको नहीं प्राप्त 


अप्रवेशे वा समुद्री न कञ्चन शाप होता, वैसे ही समस्त काम--शब्दादि 
आपद्यते । एवं सर्वे कामाः शब्दादि- | विषय जिस संयमी पुरुषमें प्रवेश कर 
विषया यं संयमिनं प्रविशन्ति इन्द्रिय- | जाते हैं--उसकी इन्द्रियोंके द्वारा सेवन 
र किये जाते हँ वह शान्ति 
गोचरतां यान्ति स शान्तिम्‌ आम्नोति। | ^ दै, 22 दै । 
अभिप्राय यह कि इन्द्रियोके द्वारा शब्दादि 
शन्दादिषु इन्द्रियगोचरताम्‌ आप- | विषयोंका सेवन किये जाने और 
न्नेपु अनापन्नेषु च खात्मा-| ९१ जानेम भी, जो पुरुष अपने 


कनत RR आत्मसाक्षात्कारसे सदा तृप्त रहनेके 
वराकनदपत्या एव यो न विकारम्‌ | कारण विकारको प्राप्त नहीं होता, वही 


आग्नोति स एव शान्तिम्‌ आम्नोति | शान्तिको प्राप्त करता है, भोगोंकी 
त्यर्थः; न कामकामी, यः शब्दादि- | कामना करनेवाला नहीं, अर्थात्‌ जो 


~ | शब्दादि विषयोंके द्वारा विकारको 
मिर्विक्रियते कदाचिद्‌ अपि न | प्र्त होता है , वह कभी भी शान्तिको 
श्चान्तिस्‌ आझोति ॥७०॥ नहीं पाता ॥ ७० || 


— SNE 
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विहाय कामान्यः सवोन्पुसांश्वरति निःस्पृहः । 
निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
जो सब विषयोंको छोड़कर, उनमें निःस्पृह होकर तथा ममता और 
अभिमानसे रहित होकर विचरता है, वह शान्तिको ग्राप्त होता है ॥७१॥ 


काम्यन्ते इति कामा! शब्दा- 
दयो विषयाः । यः पुमान्‌ शब्दा- 
दीन्‌ सर्वान्‌ विषयान्‌ विहाय तत्र 
निःस्पृहः ममतारहितश्व अनात्मनि 
देहे आत्मामिमानरहितः चरति स 
आत्मानं दृष्टा शान्तिम्‌ अधि- 


गच्छति ॥ ७१ ॥ 


जिनकी कामना की जाय, उनका 
नाम काम है इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
राब्दादि विषयों ( भोगों ) को 
काम कहते हैं । जो पुरुष शब्दादि 
सब विषयोंको छोड़कर उनमें निःस्पृह 
और ममतारहित होकर एवं अनात्मा- 
शरीरमें आत्माभिमानसे रहित होकर 
आचरण करता है, वह आत्माका 


साक्षात्कार करके शान्तिको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ७१ ॥ 


SO —— 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म नि्वीणमृच्छति ॥७ २॥ 


अर्जुन ! यह ब्राह्मी खिति है । इसको पाकर ( मनुष्य ) फिर मोहित नहीं 
होता, अन्तकालमे भी इस स्थितिमें स्थित होकर आत्यन्तिक सुखरूप ब्रह्मको प्राप्त 


हो जाता है || ७२ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्षगवद्री तातूपनिषत्सु बल्मविधायां 
योगाचे श्रीङष्णाजुनसंवारे सांरुययोगो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ ऐ ॥ 
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एषा नित्यात्मज्ञानपूर्विका असङ्ग- 
कमेणि खितिः खितधीलक्षणा ब्राह्मी 


नित्य आत्माके ज्ञानसे युक्त, आसक्ति- 
रहित कमॉमे होनेत्राली यह स्थिर बुद्धिकी 
साधनरूपा थिति ब्राह्मी--ब्रह्मको 


ट्ट 


श्रीमडठगवद्वीता 
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ईदृशीं ७ 
्रहमप्रापिका । इद्शीं कर्मखितिं 
प्राप्य न विपुद्यति न पुनः संसारम्‌ 


आप्नोति । अस्यां खित्याम्‌ अन्तिमे 
अपि -वयसि खिला ब्रह्म निर्वाणम्‌ 
ऋच्छति निर्वाणमयं ब्रह्म गच्छति, 
सुखेकतानम्‌ आत्मानम्‌ आप्नोति 
इत्यथः । 

एवम आत्मयाथात्म्यं युद्धा- 
ख्यस्य च कमणः तत्प्रापि- 
साधनताथ्‌ अजानतः शरीरात्म- 
ज्ञानेन मोहितस्य तेन च मोहेन 
युद्धात्‌ निवृत्त्य तन्मोहशान्तये 
नित्यात्मविषया सांख्यबुद्धिः तत्पू- 
विका च असङ्ककर्मानुष्ठानरूपकर्म- 
योगविषया बुद्धिः यितप्रज्ञता- 
योगसाधनभूता द्वितीयेऽध्याये 
रोक्ता । तदुक्तम्‌--'नित्यात्मासङ्ग- 
क्मेहागोचरा सांख्ययोगधी; | द्वि तीये 
प्थितषीलक्ष्या प्रोक्ता तन्मोहग्रान्तये ॥? 


( गीतार्थसंग्रहे $ ) इति ॥७२५॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्य- 


विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ || 


प्राप्त करानेवाली स्थिति है। इस प्रकार- 
की कमेस्थितिको पाकर पुरुष फिर मोहित 
नहीं होता--फिर संसारको प्राप्त नहीं 
होता । ( यहाँतक कि) अन्तिम 
आयुमें भी इस खितिमें स्थित होकर 
मनुष्य निर्वाण ब्रह्मको--शान्तिमय 
ब्रह्मकोी पा जाता है अर्थात्‌ एकतान सुख- 
स्वरूप आत्माको प्राप्त हो जाता है । - 

इस प्रकार दूसरे अध्यायमें आत्माके 
यथार्थस्वरूपकों और युद्धरूप कर्म उस 
आत्माकी प्राप्तिका साधन है, इस बातको 
जाननेवाले, शरीरको आत्मा समझकर 
मोहित हुए और उसी मोहके कारण 
युद्धसे विरत हुए अर्जुनके प्रति उसके 
मोह्रकी शान्तिके लिये भगवानने नित्य 
आत्मविषयक सांख्यबुद्धि और उसके 
सहित आसक्तिरहित कर्मानुष्ठानरूप 
कमयोग-विधयक बुद्धि बतलायी-- 
स्थितप्रज्ञतारूप योगको प्राप्त करानेवाली 
बुद्धिका वर्णन किया । ऐसा ही कहा गया 
है--दूसरे अध्यायमें उस अर्जुनके 
भोहकी शान्तिके लिये नित्यात्मक्षान- 
विषयक सांख्यबुद्धि और आसक्ति- 


रहित कर्मानुष्ठानविषयक योगचुचि, 
नका साध्य “स्थितप्रश्ता' है, 


भगवानने कही' | ७२ || 

इस अकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाहुजा- 
चायद्वारा रावित गीता-भाष्यके 
हिन्दी-साषाइवाद का द्सरा 
अध्याय पूरा हुआ ॥२॥ 
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